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प्रकाशक की ओर से 


हज़रत मिर्जा ग़लाम अहमद साहिब क्रादियानी मसीह मौऊद 
व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक का यह हिन्दी 
अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है और तत्पश्चात मुकर्रम 
शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), मुकर्रम फ़रहत 
अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), मुकररम अली हसन एम. ए., 
मुकर्रम नसीरुल हक़ आचार्य, मुकर्रम मोहियुद्दीन फ़रीद एम्‌. ए. 
और मुकर्रम इब्नुल मेहदी लईक़ एम्‌. ए. ने इसकी प्रूफ़ रीडिंग और 
रीवियु आदि किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल 
प्रदान करे। 
इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु 
तआला बिनसिहिल अज्ञीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) 
की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा 
रहा है। 
विनीत 
हाफ़िज्ञ मख़दूम शरीफ़ 
नाज़िर नश्र व इशाअत क़रादियान 


॥॥॥| 


पुस्तक परिचय 
इत्मामुल हुज्जत 


यह पुस्तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मौलवी 
रुसुल बाबा अमृतसरी पर हुज्जत पूरी करने के लिए जून 894 ई० में 
प्रकाशित की। इस पुस्तक का कुछ भाग अरबी भाषा में है और कुछ 
उर्दू में। इसके लिखने का कारण मौलवी रुसुल बाबा अमृतसरी की 
पुस्तक हयातुल मसीह हुई जिसमें हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम 
के आसमान पर पार्थिव शरीर के साथ जीवित सिद्ध करने की नाकाम 
कोशिश की गई थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस पुस्तक 
में कर्म करीम और हदीसों और अइम्मा और सल्फ़े सालिहीन के 
कथनों से मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु पर संक्षिप्त परंतु व्यापक 
बहस की है। मौलवी रुसूल बाबा ने अपनी पुस्तक में उनकी दलीलों 
को रदद करने वाले के लिए 000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान 
किया था। इसका वर्णन करके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 
ने लिखा:- 

"कि वह जून 894 ई० के अंत तक हज़ार रुपया ख्वाजा 
यूसुफ शाह साहिब और शेख़ गुलाम हसन साहिब और मीर महमूद 
शाह साहिब के पास अर्थात इन तीनों की सहमति से उनके पास जमा 
कराकर उनकी हस्तलिखित तहरीर के साथ हम को सूचित करें जिस 
तहरीर में उनका यह इक़रार हो कि 4000 रूपया हमने वसूल कर 
लिया और हम इक़रार करते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अर्थात इस 


लेखक के विजयी सिद्ध होने के समय यह हज़ार रुपया हम अविलंब 
मिर्ज़ा साहिब को दे देंगे और रुसूल बाबा का इससे कुछ संबंध न 
होगा। (इत्मामुल हुज्जत, रूहानी ख़ज्ञायन जिल्द 8, पृष्ठ 305) 

और फैसला करने वाले के बारे में फरमाया कि हम इस 
बात पर राज़ी हैं कि शेख मुहम्मद हुसैन बतालवी या ऐसा ही कोई 
ज़हरनाक मादूदे वाला फैसला करने के लिए नियुक्त हो जाए। फैसले 
के लिए यही पर्याप्त होगा कि शेख़ बतालवी मौलवी रुसुल बाबा 
साहिब की पुस्तक को पढ़कर और ऐसा ही हमारी पुस्तक को आरंभ 
से अंत तक देखकर एक सामान्य जलसा में क़सम खा जाएं और 
क़सम का यह विषय हो कि- हे उपस्थित जनों ख़ुदा की क़सम मैंने 
आरंभ से अंत तक दोनों पुस्तकों को देखा और मैं ख़ुदा तआला की 
क़सम खाकर कहता हूं कि वास्तव में मौलवी रुसूल बाबा साहिब की 
पुस्तक वास्तविक और विश्वसनीय तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
का जीवित होना सिद्ध करती है और जो विरोधी की पुस्तक निकली 
है उसके उत्तर से उसकी दलीलों का खंडन नहीं हुआ और अगर मैंने 
झूठ कहा है या मेरे दिल में उसके विरुद्ध कोई बात है तो मैं दुआ 
करता हूं कि एक साल के अंदर मुझे कोढ़ हो जाए या अंधा हो जाऊं 
या किसी और बुरे अज़्ाब से मर जाऊं। तब तमाम उपस्थितजन तीन 
बार ऊंची आवाज्ञ से कहें- आमीन, आमीन, आमीन, और जलसा 
समाप्त हो। 

फिर अगर एक साल तक वह क़सम खाने वाला उन बलाओं 
से सुरक्षित रहा तो निर्धारित कमेटी मौलवी रुसूल बाबा साहिब का 
हज़ार रुपया सम्मान पूर्वक उसको वापस दे देगी। तब हम भी इक़रार 
प्रकाशित करेंगे कि वास्तव में मौलवी रुसूल बाबा ने हज़रत ईसा 


अलैहिस्सलाम का जीवित होना सिद्ध कर दिया है परंतु एक वर्ष तक 
बहरहाल वह निर्धारित कमेटी के पास जमा रहेगा और अगर मौलवी 
रुसूल बाबा साहिब ने इस पुस्तक के प्रकाशित होने से दो सप्ताह 
तक हज़ार रुपया जमा न करा दिया तो उनका झूठ और धोखा सिद्ध 
हो जाएगा। (5त्मामुल हुज्जत, रूहानी ख़ज्ञायन जिल्द 8, पृष्ठ 305 306) 

यह पुस्तक अमृतसर के रईसों और मौलवी मुहम्मद हुसैन 
साहिब बटालवी और स्वयं मौलवी रुसूल बाबा साहिब को रजिस्ट्री 
करके भिजवा दी गई परंतु मौलवी रुसूल बाबा साहिब ने अपने हज़ार 
रुपए वाले इनाम के ऐलान का लिहाज़्ञ न करते हुए चुप्पी साध कर 
अपना झूठा और बेईमान होना सिद्ध कर दिया। 

मौलवी रुसल बाबा साहिब अमृतसरी हज़रत मसीह मौऊद 
अलैहिस्सलाम के कट्टर विरोधियों में से थे। आपने अपनी पुस्तक 
'अन्जाम-ए-आथम' में उनकी गणना नौ प्रसिद्ध फ़साद फैलाने वाले 
विरोधियों में की है और अंततः 8 दिसम्बर 902 ई० को प्लेग से 
अमृतसर में उनका देहान्त हुआ। 

ख़ाकसार 
जलालुद्‌दीन शम्स 
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समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो हर युग में अपनी हुज्जत 
स्थापित करता है। हर पल अपनी मिललत का नवीनीकरण करता और हर 
फसाद के अवसर पर सुधारक अवतरित करता और उसकी ओर से प्रजा 
में बार-बार एक पथ-प्रदर्शक के बाद दूसरा पथ-प्रदर्शम आता है वह सीधा 
मार्ग दिखाकर अपने बन्दों पर उपकार करता और तत्पर रूहों के लिए मार्ग 
प्रशस्त करता है। वह अपनी किताब के द्वारा प्रजा का मार्ग-दर्शन अपने 
रहस्यों की ओर करता है और बुद्धि की उसके अनावरण तक पहुँच नहीं। 
वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता है अपनी रूह (कलाम) डालता है 
और जिन पर चाहे अपनी सच्चाई और हिदायत के दरवाज़े खोल देता है जिसके 
कारण उस व्यक्ति को न कोई मैल प्रदूषित कर सकता है और न कोई 
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उसके बराबर का उससे टक्कर ले सकता है। ऐसे व्यक्ति को वह पवित्र 
लोगों में सम्मिलित कर लेता है। वह जिसे चाहे अपने हुज्ूर (सानिध्य)में 
मान्यता प्रदान करता है और जिसे चाहे धिक्कार देता है, जिसे चाहे असफल 
करता है और जिसे चाहे अपनी महान नेमतें प्रदान कर देता है। वह जहां 
चाहे अपनी रिसालत रख देता है और वह जानता है कि उसका सर्वाधिक 
अधिकारी तथा पात्र कौन है। (सच यह है कि) सब के सब लोग मार्ग से 
भटके हुए हैं सिवाये उनके जिन्हें वह हिदायत दे और सब मुर्दा हैं सिवाये 
उनके जिन्हें वह जीवित करे, और सब अंधे हैं सिवाये उनके जिन्हें वह 
दृष्टि प्रदान करे। और सब भूखे हैं, सिवाये उनके कि जिन्हें वह भोजन 
उपलब्ध करे और सब प्यासे हैं सिवाये उनके कि जिन्हें वह पिलाए, और 
जिसे वह हिदायत न दे वह हिदायत प्राप्त नहीं हो सकता। और दरूद एवं 
सलाम उसके रसूल और मकबूल मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
पर जो खैरुरुसुल और ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं, जो उज्ज्वल प्रकाश लाए और 
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जिन्होंने सृष्टि को तबह कर देने वाले अंधकारों से मुक्ति प्रदान की और 
धर्म के पथिकों को मार्ग की कठिनाइयों से मुक्ति दी तथा उनके लिए 
पर्याप्त मात्रा में रास्ते का खाना एवं खर्च उपलब्द किया और उन्हें 
पवित्र वृक्ष के समान ऐसे पवित्र धर्मग्रन्थ प्रदान किए जिन से 
हर सत्याभिलाशी ने उस वृक्ष के ताज़ा फलों से भोजन प्राप्त 
किया और हर सौम्य स्वभाव उसकी बरकतों को प्राप्त करने 
की ओर प्रेरित हुआ और सदैव के अभागे एवं वंचित के अतिरिक्त 
कोई भी (उन बरकतों से) वंचित न रहा और सलामती हो आप सल्‍लम 
की उस पवित्र और शुद्ध सन्‍्तान पर कि जिन के प्रकाश से सम्पूर्ण पृथ्वी 
प्रकाशमान हो गयी और जिनके प्रकटन से सच प्रकट हुआ। निस्सन्देह 
ये लोग इमामत के पूर्ण चन्द्रमा और दृढ़ता के मार्गों के भारी पर्वत थे। 
इन लोगों से केवल वही व्यक्ति शत्रुता रखता है जो ला'नत का पात्र और 
अत्याचारी हो। अल्लाह दया करे उस व्यक्ति पर जिसने उन (अहले बैत) 
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के प्रेम को समस्त सहाबा के प्रेम के साथ एकत्र किया और सलामती 
हो आप के सहाबा और आप के निष्कपट प्रेमियों पर जो आप के साए 
से भी बढ़कर आप के पीछे-पीछे चलने वाले और आपके पैर के जूते 
से अधिक आज्ञाकारी थे। उन्होंने आप सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
बहुमूल्य पद्मराग रत्न को देख कर संसार की चमक और सज-धज को 
त्याग दिया और पूर्ण हार्दिक आज्ञापालन तथा फितरती सौभाग्य के साथ 
हर दिए गए आदेश का पालन करने के लिए उठ खड़े हुए और निर्बल 
हालत के बावजूद उन्होंने ख़ुदा के मार्ग में जिहाद किया और वे बैठे रहने 
वाले नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के लिए पूर्ण रूप से एकांतवास ग्रहण किया 
और आखिरत के ख़ज़ाने एकत्र कर लिए और संसार के माल से कुछ 
भी न लिया और भण्डार एकत्र करने की ओर न झुके। धर्म के प्रचार के 
लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए तथा रसूल सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के सायों के पीछे-पीछे ऐसे चले कि बस लीन हो गए। उन्होंने उत्तम रब्ब 
की प्रसन्‍्नता-प्राप्ति के लिए स्वयं को बेच दिया और उसकी खुशी के 
लिए अपने घर बार तथा प्रिय मित्रों के पृथक होने पर राज़ी हो गए। 
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उन्होंने संसार और सांसारिक वस्तुओं से अपनी आंखें फेर लीं और उन पर 
एक बहुत बड़ा आकर्षण ऐसा छाया कि वे समस्त संसारों के प्रतिपालक 
अल्लाह की ओर खींचे चले गए। 

तत्पश्चातू- तू जान ले कि इस्लामी भ्रातृ-भाव हमदर्दी और सच 
बोलने की मांग करता है और जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान दिया गया फिर 
उसने उसे एक गुप्त रहस्य की भांति छिपाया तो वह एक बेईमान व्यक्ति 
है। ज्ञानों की बारीकियों का कोई अन्त नहीं तथा उनकी वास्तविकताएं 
असंख्य हैं। उनके प्रकटन में कोई बाधक नहीं और न ही उनके 
चन्द्रमाओं के लिए अन्धकारमय रातें हैं। बहुत से ज्ञान ऐसे भी हैं जो 
बाद में आने वालों के लिए छोड़ दिए गए हैं। वास्तविकता यह है कि 
मेरे रब्ब ने मुझे बहुत से रहस्य सिखाए हैं तथा (ग़ैब की) ख़बरों से 
सूचित किया है और उसने मुझे इस सदी का मुजद्दिद बनाया तथा 
अपनी विधाओं में बड़े विस्तार एवं विशालता के साथ मुझे विशिष्ट 
किया और मुझे अपने रसूलों का वारिस बनाया। यह उस (स््रष्टा) 
की शिक्षा की दानशीलता और समझे के अनुदानों में से है कि 
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मसीह इसा इब्ने मरयम अपनी स्वाभाविक मौत से मृत्यु को 
प्राप्त हुए और अपने दूसरे अवतार भाइयों के समान मृत्यु 
पा चुके हैं और उसने मुझे ख़ुशख़बरी दी और फ़रमाया कि मसीह 
मौऊद जिसकी वे राह देखते हैं और महदी मसूद जिसकी वे प्रतीक्षा 
कर रहे हैं वह तू ही है। हम जो चाहते हैं, करते हैं। इसलिए तू सन्देह 
करने वालों में से हरगिज्ञ न बन। और फ़रमाया : कि हमने तुझे 
मसीह इब्ने मरयम बनाया है। इस प्रकार उसने अपने रहस्य की मुहर 
को तोड़ा और इस बात की बारीकियों से मुझे अवगत कराया और ये 
इल्हाम इतनी निरन्तरता से हुए तथा ये ख़ुशख़बरियां बार-बार हुईं कि 
मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। फिर मैंने सावधानी और दूरदर्शिता का 
मार्ग अपनाया तथा सलामती के मार्गों की रक्षक अल्लाह की किताब 
की ओर लौटा तो मैंने उसको इस पर सबसे पहला गवाह पाया तथा 
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उसके वर्णन & :$ ५६८ (5) >..८.2७ (अर्थात हे ईसा निस्सन्देह 
मैं तुझे मृत्यु दूंगा) से बढ़कर और कौन सा वर्णन स्पष्टतम हो सकता 
है? विचार कर! अल्लाह तआला तुझे तेरी मृत्यु से पूर्व हिदायत दे और 
तुझे प्रतिभाशाली बनाए। 
अल्लाह तआला ने अपने कथन (>-६£:5५5:४ (अर्थात जब तूने 
मुझे मृत्यु दे दी) से (मसीह की मृत्यु की आस्था) को पक्का कर दिया 
है। इसलिए हे वह व्यक्ति, जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया और मुझे काफिरों में 
से शुमार किया। तू इस संबंध में विचार कर। और यह वह स्पष्ट आदेश 
है जिसे किसी विरोधी का कथन हदीसों से रदूद नहीं कर सकता और 
न ही मैदान में किसी विरोधी का बाण (तीर) उसे घायल कर सकता 
है, अत्याचारी के अतिरिक्त इसका कोई इन्कार नहीं कर सकता। वे लोग 
जिनके चिन्तन के झरने सूख चुके हों और उनकी दृष्टियां कमज़ोर और 
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खोटी हों वे ख़ुदा की किताब और उसके स्पष्ट तर्कों पर दृष्टि नहीं डालते 
और वे उस व्यक्ति की भांति भटके हुए हैं जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों का 
अनुयायी हो और पागलों जैसी बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि शब्द 
तवफ्फ़ा विशेष अर्थों के लिए नहीं बनाया गया बल्कि उसके अर्थ सामान्य हैं 
और उसकी बुनियादें सुदृढ़ नहीं, और वे झूठ गढ़ने वालों की भांति छल करते 
हैं। और जब उन से यह कहा जाए कि कृपालु ख़ुदा की किताब क्ुर्जान में यह 
शब्द जहां भी आया है वहां इसके अर्थ केवल और केवल मारने और रूह की 
अन्तिम साँस को क़ब्ज़ करने को होते हैं न की पार्थिव शरीरों के क़ब्ज़ करने 
के। फिर तुम किस प्रकार उन अर्थों पर आग्रह करते हो कि ख़ुदा की किताब 
और खैरुरुसुल सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के बयान से सिद्ध नहीं? तो वे 
इसके उत्तर में कहते हैं कि हमने तो अपने बाप-दादों को अपनी इस आस्था 
पर पाया और हम उसको अनन्तकाल तक नहीं छोड़ सकते। 

फिर जब उनसे कहा जाए सबसे बढ़कर सच्चे मुफ़स्सिर 
ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्‍लम ने इस आयत की तफ्सीर (व्याख्या) में शब्द 


8 


वपपपपमनमनपमनननपपनपनपपतपपपपपप “न न प“_“ स 9 >>“ 44 +3+-++++++++ेऑ  इत्मामुलहुज्जत 
५४००६)४ ४-५ 7७ क्न् ७5६ «हे. ४-०४ ५६७) ५-०» +-० 
35 ७0-०० ८-३ 0-423५0-० »«-०)। 9 ७ (७-7 ०-१८--४५७-४) 
0 ५२०-३:०००-५०)-०४४००५८ | » ७१०५ ५०७०) ०२०-४। /०-० 
9२१०) ०-० ५9४५५ 9-०४ ४) , ७४ «9१,५०५ ३४ 
०0-:०००)-०/६-.०। ५-२ 3०-२-४।) २००००... & ) ,०.०० 
43४०५ 5-० 6-४ 0-७)-७४०-० ५-००-२-४।४ | ५४.०५ 
3-2४..०-००००७-०७-३०७ :०-२-७- ५.) )७-०५.२ ५०७७ 
(०३/४-. »७|-०40 ६-५५ ०-२-) ०४ 3-00-५-००-७/-...००२६-+- 
(००) )-०७७०»॥.५ ० 9(-०४७ «9७-०४ ५».).३४००७॥ ५६ 


'तवफ्फा' अर्थात 'तवफ्फयतनी' की यही व्याख्या की है जैसा कि बुद्धिमानों 
से छिपा हुआ नहीं और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनका 
अनुकरण किया है ताकि वे इस प्रकार के भ्रमों की जड़ काट दे। और 
उन्होंने 'मुतवफ्फीका' के अर्थ 'मुमीतुका' के किए है, तो फिर तुम क्‍यों 
उन अर्थों को छोड़ते हो जो प्रथम श्रेणी के मासूम नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के चाचा 
के बेटे से जो उच्च स्तर के शिक्षा-दीक्षा और हिदायत प्राप्त थे सिद्ध हैं? 
तो कहते हैं कि हम कैसे स्वीकार करें जबकि हमारे गुज़रे हुए बाप- 
दादे इस पर आस्था नहीं रखते थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल 
अन्याय, असत्य और झूठ गढ़ना है। और उन्होंने उम्मत के पूर्वजों की 
रायों को परिधि में नहीं लिया सिवाए उन ग़लती खाए हुए लोगों के जो 
उनसे अधिक निकट थे और उन्होंने केवल फैजे आ'वज के उन लोगों 
का अनुकरण किया जो पहले ही गुमराह हो गए और वे क्रौम के वंचित 
लोगों में से थे। वे उन लोगों के कथनों को ग्रहण करते चले गए यहां 
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तक कि सच स्पष्ट हो गया। फिर उनमें से कुछ ने तो शर्मिन्दा होकर 
रुजू कर लिया। हाँ जिन के दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी थी तो 
वे न तो सच्चाई को स्वीकार करने वाले हुए और न ही उपदेशकों के 
उपदेश ने उन्हें कोई लाभ पहुंचाया। हाँ ज्ञान में अटल विश्वास रखने वाले 
उलेमा इनकी हालत पर रोते हैं और उन्हें (विनाश के) गढ़े के किनारे 
पर सोए हुए पाते हैं। 

हाय अफ़सोस उन पर! वे अपने दिलों में क्‍यों नहीं सोचते कि 
'तवफ्फी' के शब्द के अर्थ क्रुर्आननी गवाहों की निरन्तरता, इन्सान और 
जिन्‍नों के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तथा आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के महामना सहाबी की तफ्सीर के द्वारा स्पष्ट हो गए 
हैं और जो क्रुर्मन की मनमानी तफ्सीर करता है वह मोमिन नहीं बल्कि 
शैतान का भाई है। यदि वे वास्तव में मोमिन हैं तो इससे बड़ा और 
कौन सा स्पष्ट तर्क हो सकता है और अगर शब्दों में उनके वांछित, 
निरन्तरतापूर्ण अर्थों से अधिकारिक तौर पर तसर्रुफ करना वैद्य हो तो 
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फिर शब्द कोश और शरीअत से पूर्णतया विश्वास उठ जाएगा और सब 
आस्थाएं बिगड़ जाएंगी और मिल्लत एवं धर्म पर आपदाएं उतरेंगी। और 
जब भी अरब के कलाम में कोई शब्द आए तो हम पर अनिवार्य है कि 
अपनी ओर से उसके अर्थ न बनाएं और कम प्रयोग होने वाले अर्थों 
को अधिक प्रयोग होने वाले अर्थों पर प्राथमिकता न दें। सिवाए इसके 
कि कोई ऐसा लक्षण मौजूद हो जो मारिफत वालों (अध्यात्मज्ञानियों) के 
नज़दीक उस अर्थ की प्राथमिक करता को अनिवार्य कर दे और यही 
कार्य-प्रणाली प्रयास करने वालों की रही है। 

और जब उम्मत आस्थाओं की दृष्टि से तिहत्तर फ़िर्कों में विभजित 
हो गयी और हर एक ने यह समझा कि वह अहले सुनन्‍्नत में से है तो 
इन मत भेदों से निकलने का कौन सा मार्ग है और इन आपदाओं से 
छुटकारा प्राप्त करने का कौन सा उपाय है सिवाए इसके कि हम अल्लाह 
की मज़बूत रस्सी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें। अत: हे मोमिनों के गिरोहो! 
तुम पर क्रुर्भन (हमीद) का अनुसरण अनिवार्य है और जिसने उसका 
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अनुकरण किया तो वह निस्सन्देह घाटे के मार्गों से मुक्ति पा गया। इसलिए 
अब विचार करो कि पवित्र क्रुर्आन मसीह अलैहिस्सलाम को मारता है 
और उसके बारे में अपने वर्णन को पूर्ण करता है। कोई हदीस भी इस 
अर्थ में क्रुर्नन की विरोधी नहीं बल्कि वह इसकी तफ्सीर करती और 
इर्फान बढ़ाती है। तुम बुखारी, ऐनी और फज़लुलबारी में पढ़ते हो कि 
'तवफ्फी' के अर्थ मारने के हैं, जैसा कि (हज़रत) इब्ने अब्बास रज़ि, 
और हमारे सरदार (मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने जो समस्त 
इंसानों एवं जिन्‍नों के इमाम और नबी हैं, स्पष्ट वर्णन में साथ इसकी 
गवाही दी है। तो फिर हे भाइयो और मुसलमानों के गिरोहो! इसके बाद 
अन्य कौन सी बात शेष रह जाती है? 

क्रुर्जन में मसीह का यह इक़रार मौजूद है कि उनकी मृत्यु के बाद 
ही उनकी उम्मत में बिगाड़ प्रकट हुआ। फिर यदि ईसा*जैहिस्सताम की अब 
तक मृत्यु नहीं हुई तो तुम्हें अनिवार्य रूप से यह स्वीकार करना होगा 
कि ईसाइयों ने अब तक अपने धर्म को नहीं बिगाड़ा और जिन लोगों ने 
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'तवफ्फी' के कोई अन्य अर्थ बना लिए हैं तो ऐसे अर्थ सनन्‍्तोषजनक नहीं 
हैं और यह केवल और केवल उनकी इच्छाओं तथा उनके विचारों का 
दोष है। जिसके संबंध में अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं उतारी। 
जैसा कि यह बात बुद्धिमान और बुद्धि-कुशल वालों पर छिपी नहीं। यदि 
वे बैर रखने के कारण न रुके और जान-बूझ कर झूठ पर आग्रह करते 
रहे तो उनको (अपने) अर्थों के लिए हमारे सामने कोई प्रमाण प्रस्तुत 
करना चाहिए या यदि वे सच्चे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की कोई 
प्रमाणित व्याख्या (शरह) सामने लाएं। और तुम यह तो जानते हो कि 
रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने 'तवफ्फी' का शब्द केवल 
इमातत (मृत्यु देना) के अर्थ में बोला है। आप समस्त इन्सानों में सब से 
गहरा ज्ञान रखने वाले तथा प्रथम श्रेणी के प्रतिभावक थे। क्रुर्आन में भी 
शब्द 'तवफ्फी' उन्हीं अर्थों में आया है। इसलिए तुम अल्लाह के वाक्यों 
में (अपने) घटिया विचार से अक्षरांतरण (तहरीफ़, अक्षरों में परिवर्तन) न 
करो और तुम उन चीज़ों के बारे में जीनके संबंध में तुम्हारी ज़बानें झूठ 
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वर्णन करती हैं यह न कहो कि वह सच है और यह असत्य है। यदि 
तुम संयमी (मुत्तक्ी) हो तो अल्लाह से डरो। 

तुम ग़लत और अटकलपिच्चु (आस्था) के पीछे क्‍यों लगे हुए हो 
और उसकी तफ्सीर को पसन्द नहीं करते, जो हर दोष से पवित्र और 
समस्त मासूमों का सदाचार है (सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अत: इस 
प्रकार के पक्षपात से बचो। हे मौत के कीड़ो! मौत को याद रखो (क्या 
तुम समझते हो कि) तुम्हें संसार में यों ही हर्षोल्लास में छोड़ दिया जाएगा। 
उस दिन को याद करो जब अल्लाह तुम्हें मृत्यु देगा। फिर तुम उसकी 
ओर एक-एक करके लौटाए जाओगे और कोई भी सच्चाई का विरोधी 
और दुश्मन तुम्हारी सहायता न कर सकेगा और तुम से अपराधियों की 
भांति पूछताछ की जाएगी। 

रहा कुछ मूर्ख लोगों का यह कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम के 
रूहानी जीवन के साथ नहीं बल्कि शारीरिक जीवन के साथ बुलंद 
आकाशों की ओर रफ़ा पर इज्मा (सर्वसम्मति)हो चुका है। इसलिए तू 
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जान ले कि यह कथन केवल एक व्यर्थ बात तथा एक घटिया सौदा 
है जिसे केवल मूर्ख ही ख़रीद सकता है। इज्मा से अभिप्राय सहाबा का 
इज्मा है और वह इस आस्था के बारे में सिद्ध नहीं है। हज़रत इब्ने 
अब्बास रज़ि. ने 'मुतवफ्फीका' के अर्थ 'मुमीतुका' के किए हैं। 
अत: मृत्यु तो सिद्ध है चाहे तेरा भूत उसे स्वीकार न करे। हे 
वह व्यक्ति जिसने मुझे कष्ट दिया है! तुम ने यह सुना है कि आयत 
(३-:9 ५5 (४$ ठोस तर्क और स्पष्ट इबादत से इस बात की ओर 
मार्ग-दर्शन करती है कि जो मृत्यु (वफ़ात) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि 
की तफ्सीर से सिद्ध होती है वह घटित हो चुकी और अपनी पूर्णता को 
पहुँच गई न यह कि वह घटित होने वाली है जैसा कि कुछ लोगों का 
विचार है। क्‍या तुम विचार करते हो कि ईसाईयों ने अपने रब्ब के साथ 
भागीदार नहीं ठहराया? और क्‍या वे कैदियों के समान उसके जाल में 
गिरफ्तार नहीं हैं? यदि तुम यह इक़रार करते हो कि वे गुमराह हो चुके 
हैं और दूसरों को भी उन्होंने गुमराह किया हुआ है तो फिर अनिवार्य तौर 
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पर तुम्हें इसका भी इक़रार करना होगा कि मसीह की मृत्यु हो चुकी। 
क्योंकि उन (ईसाइयों) की गुमराही (पथ भ्रष्टता) मसीह की मृत्यु पर निर्भर 
थी। इसलिए विचार कर और निर्लज्ज लोगों की तरह व्यर्थ बहस न कर। 
और यह (मसीह की मृत्यु का) मामला क्रुर्आन और इन्सानों एवं जिन्‍नों के 
इमाम और नबी (हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
की हदीस से प्रमाणित है। इसलिए तुम्हें किसी ऐसी रिवायत पर कान नहीं 
धरने चाहिए जो इनके विरोधी हो। वास्तविकता तो खुलकर सामने आ चुकी। 
इसलिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान मत दो जो इनका विरोधी हो 
और न ही तुम इस के बाद किसी रिवायत और रावी (वर्णन करने वाला) 
की ओर ध्यान दो। उन दावों के कारण स्वयं को तबाह न कर। और विनम्र 
लोगों की भांति सोच-विचार कर। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम तथा आदरणीय सहाबा रज़ि. की वह (आस्था) है जो हमने 
तुझे याद दिलाई है ताकि हम तुझ से सन्देह का पर्दा हटा दें। सहाबा के 
बाद आने वाले लोगों के इज्मा की वास्तविकता का जहाँ तक संबंध है 
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तो उनकी कुछ बातों की चर्चा हम बाद में तुम से करेंगे। यद्यपि तुम इस 
से पहले लापरवाह मात्र थे। 

जान लो कि इमाम बुख़ारी रह. जो अल्लाह की कृपा (फ़ज्ल) से 
मुबाहिसों (हदीस विदों)के सरदार थे वह सर्वप्रथम मसीह की मृत्यु का इक़॒रार 
करने वाले थे। जैसा कि उन्होंने अपनी सही (बुख़ारी) में इसकी ओर संकेत 
किया है। उन्होंने इन दो आयतों (४:23 ५८७ (3) - 2-४७ » (०५) 
को इस उद्देश्य से एकत्र किया था कि वे दोनों एक दूसरे को शक्ति 
दें और कोशिश सुदृढ़ हो। यदि तुम्हारा यह विचार है कि उन्होंने इन दो 
परस्पर दूरी वाली आयतों को इस नीयत से एकत्र नहीं किया था, तथा 
उनका उद्देश्य इस आस्था (मसीह की मृत्यु) को सिद्ध करने का नहीं 
था। तो फिर यदि तुम देखने वाली आँख रखते हो तो बताओ कि उन्होंने 
इन दो आयतों को क्‍यों एकत्र किया? और यदि तुम इसका स्पष्टीकरण 
न कर सको और तुम हरगिज़् नहीं कर सकोगे तो फिर अल्लाह से डरो 
और गुनहगारों के मार्गों पर चलने की हठ न करो। 
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हे प्रतिभाशाली लोगो! तुम फिर बुख़ारी के बाद अपनी मान्य किताब 
“मज्मठल बिहार” पर विचार करो। उसने (हज़रत) ईसा अलैहिस्सलाम 
के मामले में मत भेदों का वर्णन किया है और पहले उनके जीवित रहने 
का वर्णन किया है और फिर कहा है कि मालिक रह. फरमाते हैं कि 
वह मृत्यु पा गए। हे बुद्धिमानो! मज्मठल बिहार को देखो और कुछ शर्म 
से काम लो। यह है वह कथन जिसका तुम इन्कार कर रहे हो और वह 
चीज़ जिसके बारे में अल्लाह तआला ने मिलाने का आदेश दिया है उसे 
काटते हो और संयम के स्थान से दूर हट गए हो। हे लोगों को भड़का 
कर दंगा करने वालो! क्या तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं? तिबरानी और 
मुस्तदरिक में (हज़रत) आइशा रज़ि. से रिवायत है, वह वर्णन करती हैं 
कि रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ़रमाया कि ईसा इब्ने 
मरयम एक सौ बीस वर्ष जीवित रहे। फिर इन गवाहियों के अतिरिक्त 
इब्नुल क्रय्यिम अल मुहद्दिस की ओर दृष्टि डालो जिनकी दूरदर्शिता 
का एक संसार गवाह है। उन्होंने अपनी पुस्तक “मदारिजुस्सालिकीन ' में 
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फ़रमाया है कि यदि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जीवित 
होते तो उन्हें हज़रत ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
अनुकरण के अतिरिक्त कोई चारा न होता। इसके बाद पुस्तक अलफौज्ुल 
कबीर व फ़ल्हुलखबीर पर विचार करो जो खैरुलबरिय्य: सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के कथनों से ही क्रुर्मन की तफ्सीर है और हकीमुल 
उम्मत (हज़रत) शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की पुस्तक है। वह 
फ़रमाते हैं 'मुतवफ्फीका'-'मुमीतुका'। उन्होंने इस वाक्य के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं कहा और मिश्कात-ए-नुबुव्वत से ग्रहण किए अर्थ का 
अनुकरण करते हुए न ही इसके अतिरिक्त किसी और अर्थ का वर्णन 
किया है। फिर (अल्लामा ज़मख़शरी की पुस्तक) क़श्शाफ़ को देख और 
अल्लाह से डर तथा जुल्म के मार्गों को दुष्टों की भांति ग्रहण न कर। 
फिर तुम इसके बाद मो 'तज़िला के फ़िर्कों की आस्था जानते हो कि 
वे मसीह के जीवित रहने की आस्था नहीं रखते, बल्कि उन्होंने उनकी 
मृत्यु का इक़रार किया है और उसे अपनी आस्था में सम्मिलित किया है। 
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इसमें कोई सन्देह नहीं की वह इस्लामी पंथों में से हैं क्योंकि तीसरी सदी 
के बाद उम्मत फ़ि्कों में विभाजित हो गयी थी और इस मिल्लत के गिरोहों 
में विभाजित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, और मो'तज़िलाँ 
भी उन विभिन्‍न फ़िर्कों में से एक है। इमाम अबुल वहाब शो 'रानी रह. 
जो विश्वस्त उलेमा के यहां, बहुत सर्वप्रिय हैं। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
*अत्तबक़ात' में कहते हैं कि “मेरे बुज्जुर्ग अफ्ज़लुद्दीन रह. फ़रमाते थे 
कि सूफियों का अधिकतर कलाम प्रत्यक्ष में मो'तज़िल: तथा दार्शनिकों 
के नियमों पर ही चलता है। अत: कोई बुद्धिमान व्यक्ति केवल इस कारण 
से कि यह तर्कशास्त्र उन (मो'तज़ल:) की ओर मनसूब होता है इसके 
इन्कार में जल्दी नहीं करेगा, बल्कि वह उनके इन तर्कों पर पूर्ण 
रूप से सोच-विचार करेगा। फिर वह (इमाम शो'रानी रह.) फ़रमाते है 
कि सस्यिदी अश्शौख़ मुहम्मद अलमग़रिबी अश्शाज़ली की पुस्तक में मैंने 


# मो 'तज़िला - एक सम्प्रदाय (फ़िर्का) जो कहता है कि ख़ुदा दिखाई नहीं दे सकता, और 
मनुष्य जो कुछ करता है स्वयं करता है, ख़ुदा कुछ नहीं करता। (अनुवादक) 
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यह देखा है। जान लो कि क्रौम (सूफियों) का सच को सिद्ध करने का 
तरीक़ा विश्वास पर आधारित है और कुछ परिस्थितियों में वह मो 'तज़िल: 
की पद्धति के निकट है। यह हमने 'लवाक़िहुल-अन्वार' से नक़ल किया 
है। अत: चुने हुए लोगों की तरह विचार कर और दुष्ट लोगों की तरह 
विमुख न हो तथा सीमा का अतिक्रमण करने वालों का मार्ग न अपना। 

यदि तुम यह कहो कि चारों इमामों के विपरीत आस्थाओं पर 
अमल न करने पर इज्मा हो चुका है तो हम तुम्हारे लिए इस इज्मा 
(सर्वसम्मति) की वास्तविकता वर्णन कर चुके हैं। अत: तू दरिन्दों 
की भांति आक्रमणकारी न हो बल्कि मुक्तियों और संयमियों की 
भांति सोच। और इमाम अहमद रह. जो ख़ुदा का भय रखने वाले 
और उसके आज्ञाकारी थे उनके इस कथन को भी स्मरण रख। 
उन्होंने फ़रमाया कि जो इज्मा का दावा करे वह झूठों में से है। 
इसके अतिरिक्त हम चारों इमामों में बहुत से आंशिक मतभेद पाते हैं 
और उन्हें इमामों के इज्मा से बाहर पाते हैं। अत: इन मामलों तथा उनके 
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मानने वालों के संबंध में तुम क्या कहते हो? कया तुम इन मामलों की 
तबाही की शाबाशियों के इक़रारी हो या उन पर अमल करने और उन 
पर दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाने को वैध समझते हो? और उन्हें बिदअतों 
(धर्म में शरिअत से हटकर नई बातों का समावेश करना) के विचार नहीं 
मानते? और तुम जानते हो कि इज्मा इस आस्था का और इस आस्था के 
मानने वालों का साथ नहीं देता, बल्कि हर वह बात जो इज्मा से बाहर 
हो वह तुम्हारे नज़दीक खराब और बेकार माल है तथा इस आस्था के 
मानने वालों को तुम नास्तिक और दज्जाल समझते हो। और यदि तुम्हारा 
यह विचार है कि सही प्रमाण तथा स्पष्ट वर्णन से ईसा अलमसीह के 
जीवित रहने पर इज्मा हो चुका है तो यह तुम्हारा और तुम्हारे जैसों का 
बनाया हुआ झूठ है। स्मरण रखो कि झूठ गढ़ने वालों पर ख़ुदा की 
लानत है। हे जल्दी करने वालो क्‍यों झुठलाते फिरते हो। और सबसे 
बड़ी तबाही उन लोगों को झुठलाना है जिन पर सच और विश्वास के 
मार्गों की बारीकियों में से वे प्रकटन हुए जो उनके अतिरिक्त दूसरों 
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पर नहीं हुए थे। कितने ही लोग हैं जिन्हें केवल उनकी कुधारणाओं 
ने ही तबाह किया (मारा) और सच्चों को गालियां देने ने तबाह किया। 
इन्होंने वलियों के यहां गुस्ताखी (घृष्टता) से प्रवेश किया, हालांकि उन्हें 
वहां डरते हुए प्रवेश करना चाहिए था। 

इन्कार करने वालों ने हर तीर चलाया और हर भ्रम का अनुकरण 
किया, परन्तु वह इस मैदान में ठहर न सके तथा उन्होंने अत्यधिक प्रयास 
किया, परन्तु बकवास के अतिरिक्त उनके पास कुछ न रहा। अतः: जब 
(उनके) निषंग (तरकश) ख़ाली हो गए और खज़ाने समाप्त हो गए 
तथा उनके लिए भागने और शरण लेने का कोई स्थान शेष न रहा और 
उनके न दांत रहे न कुचलियां। तो उन्होंने गाली-गलौज, काफ़िर कहना 
और छल-कपट की ओर मुख किया, इस आशा से कि वे इस उपाय से 
विजयी हो जाएंगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने भ्रम डालने वाले शैतान 
के भ्रमों के प्रभाव के अन्तर्गत क़लम चला कर जन साधारण को धोखा 
देने का साहस किया तथा इस उद्देश्य से एक पुस्तक लिखी। किन्तु 
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ख़ुदा का प्रारब्ध कि इनाम की शर्त पर जो उसने पुस्तक प्रकाशित की 
वही उसके दोषों के प्रकट होने का कारण बनी। उसने दावा 
किया कि उसने हमें खामोश और गूंगा कर दिया है और निरुत्तर करने 
के समस्त सोपान तय कर लिए हैं और वह विजयी लोगों में से हो गया 
है। इस पर हम उठ खड़े हुए ताकि हम उसके दावे की वास्तविकता 
और उस के घाट के पानी को परखें और महा झूठे तथा उसके उपद्रव 
को टुकड़े-टुकड़े कर दें और उसकी सेना को वह कुछ दिखा दें जिस 
से वे लापरवाह थे। 

उस व्यक्ति के इस इनाम ने जानवरों वाली विशेषता रखने वाले 
लोगों को वहशी (उजड्ड) बना दिया और उसकी घोषणा ने लगड़-बगड़ 
विशेषता रखने वाले लोगों को आश्चर्य के भंवर में डाल दिया तथा वे 
उसकी बातों की कमीनगी और उसके प्रहार की कमज़ोरी को न जान 
सके। और उन्होंने उसकी मृग-तृष्णा को जारी मधुर झरना समझा। मैंने यह 
क़सम खा रखी थी कि केवल अहम (मुख्य) मामले की ओर ही ध्यान 
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दूंगा तथा बहस-मुबाहस: में समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं ने उस व्यक्ति 
(रुसुल बाबा) की पुस्तक को मूर्खतापूर्ण बातों और बकवासों से भरा हुआ 
तथा मानसिक गिरावट की प्रकृति का संग्रह और दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव से 
मिश्रित पाया। और इसलिए मेरी फ़ुर्सत के अभाव और मेरे बड़े होसले 
ने मुझे इस बात से रोके रखा कि मैं इस कीड़े के ख़ून से अपने हाथों 
को गन्दा करने और मूल उद्देश्य से दूर हो जाऊं। किन्तु मैंने देखा कि 
यह व्यक्ति अपने इनाम के प्रस्ताव से और डींगे मारने से असम्य उजड्ड 
वर्ग को धोखा दे रहा है और यही कि यदि हम खामोश रहे तो निस्सन्देह 
अपने आरशधों में और बढ़ जाएगा तथा निरुत्तर करके अपने झूठे दावे 
से लोगों को धोखा देगा और यह कि शिकार जाल में फंस चुका है, तो 
हमने यही उचित समझा कि उस (शिकार) को पकड़ कर भूखों के लिए 
ज़िब्ह कर दें और यह कि वह टिड्डी-दल की तरह उड़ रहा है ताकि 
वह लोगों के प्रतिपालक (रब्ब) की खेती चट कर जाए। तो मैंने सच्चाई 
के झरने और उसके जारी पानी के समर्थन में यही उचित समझा कि हम 
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उस टिड्डी तथा उसके बच्चों का शिकार करें और बेईमानी के कपट से 
ख़ुदा की प्रजा को मुक्ति (निजात) दें। अत: उस हस्ती की क़सम! जिसने 
हमें प्रेम से सम्मानित किया और अपने प्रियजनों की सहायता के लिए 
बुलाया। कि हमें इस व्यक्ति के अनुदान और पुरस्कारक में कोई रूचि 
नहीं बल्कि हम उसे उसके बेहूदा कलाम की तरह बेहुदा ही समझते हैं। 
हमतो केवल यही चाहते हैं कि उसको उसके अपराध का दण्ड दिखा दें 
ताकि कुछ पक्षपाती मुर्ख धोखा न खाएं । 

अत: हे वह व्यक्ति जिसने यह पुस्तक लिखी है और जो हम 
से उत्तर मांगता है तुझे ज्ञात हो कि हम यह इच्छा लेकर तेरे पास 
आए हैं कि तेरे तर्कों को ध्यान पूर्वक सुनें और तुझे तेरी तबाही की 
शाबाशियों से बचाएं तथा तेरी कमीनगियों की जड़ काट के रख दें 
और तुझे बता दें कि तू दोषी है और यह तो तू जानता ही है कि 
सबूत देने का भार हम पर नहीं बल्कि उस पर है जो मसीह के जीवित 
रहने का दावेदार है और यह कहता है कि ईसा मरे नहीं और न ही मुर्दों 
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में सम्मिलित हैं। तर्कों के बिना अपवाद की पद्धति को ग्रहण करने के 
दावे की वास्तविकता ऐसी ही निराधार रायों का पता देतीं हैं। मेरा तात्पर्य 
यह है कि बहुत सी चीज़ों का एक आदेश में लाना और फिर उसमें 
से किसी चीज़ को बाहर करने और सबूत के कारण के बिना उस से 
बाहर कर देना यह ऐसी परिभाषा है जिसका न तो कोई बच्चा इन्कार कर 
सकता है और न ही मूर्ख, सिवाए उस व्यक्ति के जो उन्मादियों जैसा 
पक्षपात रखता हो। 

फिर जब यह बात ठोस तौर पर सिद्ध हो गयी तो हम 
कहते हैं कि जब हम उस युग पर दृष्टि डालते हैं जिसमें मसीह 
अलैहिस्सलाम अवतरित किए गए तो हमारी सही दृष्टि इस बात 
की गवाही देती है कि आप के युग के समस्त लोग, चाहे आप 
अलैहिस्सलाम के शशज्रु हों या मित्र हों, पड़ोसी हों, भाई हों, यार- 
दोस्त हों, खालाएँ (मासियाँ) हों, माएं हों, फुफियाँ हों और बहनें 
हों तथा वे सब जो उन क्षेत्रों, शहरों और आबादियों में रहते थे वे 
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सब के सब मर गए थे और उनमें से किसी को भी हम इस 
युग में (जीवित) नहीं देखते। अत: जो कोई यह दावा करे कि उनमें 
से ईसा जीवित बच गए थे और मुर्दों में सम्मिलित नहीं हुए तो उसने उन्हें 
अपवाद ठहराया। तो उस पर अनिवार्य है कि वह इस दावे का सबूत दे। 
और तुम जानते हो दावा करने वालों के दावे के सबूत के लिए हनफियों 
के नज़दीक सबूतों के चार प्रकार हैं जो विचारकों से छिपे नहीं। 

प्रथम 2४5॥ 5 ४29॥ 2४5 (ठोस सबूत और निशान)-जिसमें 
किसी प्रकार की कमज़ोरी और दोष न हो जैसे स्पष्ट क्रुर्आनी आयतें 
तथा सही एवं निरन्तरता वाली हदीसें। इस शर्त के साथ कि वे तावील 
(प्रत्यक्ष अर्थों से हट कर व्याख्या करना) करने वालों की तावीलों से 
निःस्पृह तथा ऐसे वाद-विवाद एवं विरोधाभास से पवित्र हों जो अन्वेषकों 
के नज़दीक कमज़ोरी का कारण हो। 

द्वितीय- ठोस सबूत 2-४9 6-४ < ५८5 ८»: जैसे वे 
आयतें और हदीसें जिन का सही और वास्तविक होना तो निश्चित हो 
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परन्तु उनकी तावील की जा सकती हो। 

तृतीय- 2._४5॥ ८ ८४ ५ 2४ (६ & जैसे वे एक रावी वाली 
हदीसें जो हों तो स्पष्ट परन्तु अधिक सुदृढ़ न हों और उनमें कुछ दोष 
पाया जाता हो। 

चतुर्थ - 2/४5॥ 5 > ४८४॥ (६-४ ऐसी एक रावी वाली हदीसें जो 
कई अर्थों पर आधारित हों और संदिग्ध हों। 

और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सबूतों में सबसे ठोस और सुदृढ़ 
सबूत प्रथम प्रकार के हैं तथा पूछने वाले को इसके बिना संतोष प्राप्त नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि सच की तुलना में कल्पना की कोई वास्तविकता नहीं 
और वह अटल विश्वास की ओर गुंजायश नहीं पाता। और मुझे हमेशा 
ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा ही रही जो इस मैदान में विश्वास का दावा करता। 
और प्रतीक्षक बना रहा कि शत्रुओं में से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में 
मुझे सूचना मिल जाए किन्तु इस समय तक कोई भी मुकाबले पर नहीं 
आया, बल्कि वे कायरों की भांति मुझ से भाग निकले। अत: मैंने निराशा 
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लोगों की तरह उन्हें अलविदा कह दिया और मैं बिल्कुल अकेला ही चल 
पड़ा यहां तक कि कुछ समय के बाद हे अदूरदर्शी और बीमार आंख 
वाले तेरी यह पुस्तक मुझे मिली और मैंने इस पर दृष्टि डाली और पल 
भर विचार किया तो मैंने जाना कि यह तो रदूदी माल है तथा अनिवार्य 
है कि इस पर पर्दा ही पड़ा रहे और इसे बतौर सामान प्रस्तुत न किया 
जाए. और यदि तुझे इर्फान रूपी प्रकाश प्राप्त होता तथा तूने एक आँखों 
वाले व्यक्ति के समान विचार किया होता तो तू स्वयं अपने दोषों 
को छिपा लेता और अपने पड़ोसी को अपनी कमज़ोरी की ओर न 
बुलाता। किन्तु ख़ुदा की इच्छा यही थी कि वह तुझे बदनाम करे 
और लोगों को तेरा अपमान दिखाए। इसलिए तू मुकाबला करने 
के लिए सामने आया और जो करना था वह तूने किया तथा छल-कपट 
से काम लिया और मूर्ख लोगों को प्रसन्‍न करने के लिए अपनी पुस्तक 
में इनाम का विज्ञापन दे दिया। परन्तु तूने उसे गाँठ बन्द ही रहने दिया 
और उसे न खोला तथा अपने हर वार्तालाप में धोखा दिया और यह तो 
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हमें मालूम ही है कि तू धनवान नहीं है। 

इसके अतिरिक्त हम यह भी नहीं जानते कि तू वादे का सच्चा और 
संयमी है बल्कि हम तेरी बातों में पापियों जैसी बेईमानी (खियानत) पाते 
हैं। फिर इस बात का क्या विश्वास कि जब तू पराजित हो जाए और 
तुझ पर कंपन छा जाए तो तू अपना वादा अवश्य पूरा करेगा। और हाल 
यह है कि वादा भंग करना इस नस्ल की विशेषताओं में स्पष्ट विशेषता 
है। यदि तू स्वंय ही वादा भंग करने के तालाब में उतर जाए तो फिर हे 
कृपण (तंग दिल) बता हम यह रक़म कहां से लेंगे? हम नहीं चाहते कि 
यह मामला जजों तक जाए और हम शासकों की सहायता के मोहताज 
हों तथा हम खतरों का लक्ष्य बनें। हमें मालूम है कि तू दरिद्र है 
तेरे पास चांदी-सोना नहीं है फिर बता। तेरी दरिद्रता, तेरी मोहताजी, 
और धन की कमी के होते हुए यह नक़द माल कहां से निकलेगा। 
इसके अतिरिक्त नवीन रायें इरादों (संकल्पों) के आड़े आ जाती हैं 
और वादों के मार्ग में बाधक होती हैं। हमारे तथा वादों को पूर्ण करने 
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के मध्य रोकें हैं। और हे झूठों के गिरोह! हम तुम्हारे वादों पर विश्वास 
नहीं करते। यदि तू सच्चों में से है और झूठों तथा वादा-भंग करने बालों में 
से नहीं और तू अपने इनाम की प्रतिज्ञा में सच्चा है और अपने निश्चय में 
प्रतिज्ञा-भंग करने की नीयत नहीं तो उत्तम बात जो खतरों के पर्दों को हय दे 
और सन्देहों को जड़ से उखाड़ दे तथा ऐसे मार्ग की ओर मार्ग-दर्शन करे 
जो झगड़े को समाप्त कर दे तो वह यह है कि तू सुशील प्रतिष्ठित 
रईस के पास वह इनाम की राशि जमा करा दे और झगड़ा समाप्त 
करने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि तू उसे शेख ग़ुलाम 
हसन या ख़्वाजा यूसुफ शाह या मीर महमूद शाह के पास जमा करा 
दे और इस उद्देश्य से हम उन से हस्तलिखित पत्र ले लें। कया 
तू तैयार है कि उस राशि को ऐसे व्यक्ति के पास जो मेरे और तेरे 
बीच समान दर्जा (श्रेणी) रखता है, जमा करा दे या फिर तू न्याय 
करने वालों का मार्ग अपनाना ही नहीं चाहता? हमें मालूम नहीं 
जो तुम्हारे दिल के तहखाने में छिपा हुआ है। अगर तो तुम ने यह 
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पुस्तक सही नीयत से लिखी है और अपनी प्रकृति (फितरत) की 
खराबी से नहीं लिखी तो शक्तिपूर्वक खड़ा हो जा और अत्याचार 
की ओर न झुक और अगर तू सच्चा है तो जैसा हमने कहा है 
वैसा ही कर। हम पूरी तैयारी से तेरे पास आए हैं हम मुंह फेरने वाले नहीं 
और न डरने वाले हैं बल्कि हम आगे बढ़ेंगे चाहे वह शेर के मुक़ाबले पर 
हो। और हम तुझ जैसे लोगों से भयभीत होने वाले नहीं बल्कि हम युद्ध के 
समय उन्हें लोमड़ियों जैसा समझते हैं और हमने यह प्रण कर लिया है कि 
तेरे अन्तःकरण की छान-बीन करे और तेरे थैले को अच्छी तरह से झाड़ दे 
तथा देंतेरी छोटी मश्क के बंध को खोलदे और ऐसा कम ही हुआ है कि 
कोई महा झूठा बच निकला हो। या धोखा उसके लिए लाभदायक हुआ हो। 
साल भर हमने न बुरा-भला कहा न किसी काफ़िर कहने वाले और अपमानित 
करने वाले को उत्तर दिया। हमने धैर्य धारण किया और उनका अहंकार देखा 
यहाँ तक कि उनके शब्दों की कठोरता ने हमें अपशब्दों की सज्ञा देने पर 
विवश किया और सांपों का इलाज ठण्डे और पत्थर हैं। अत: हम झूठों के 
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पर्दे उठाने के लिए उठ खड़े हुए। 

हम लम्बी चौड़ी बात की ओर ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि 
तू अपना चाँदी सोना हमारे सामने प्रकट करे और अपनी रकम वर्णित 
व्यक्तियों में से किसी एक के पास जमा कराए। और तू उन से यह कहे 
कि जब वे तुझे पराजित देखें तो तेरी रक़म वे मुझे देदें। फिर यदि तूने 
ऐसा न किया तो तेरा झूठ स्पष्ट हो जाएगा और तेरा प्रतिज्ञा को भंग करना 
बदनामी का कारण होगा। सुनो झूठों पर अल्लाह की लानत होती है और 
सुनो-सुनो कि उन पर भी अल्लाह की लानत होती है जो अपनी प्रतिज्ञा 
भंग करने तथा अपने वादों से फिर जाने वाले हैं और जो कहते तो हैं 
परन्तु करते नहीं और समझौते तो करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते और 
धोखे बाज़ और षड्यंत्र करने वालों की भांति बातचीत करते हैं। अतः 
ऐसे लोगों पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत है। अत: तू 
अल्लाह की लानत से डर और सच्चों की तरह अपने वादे को पूरा कर 
और यदि तू वादा पूरा नहीं कर सकता और धनवानों की तरह तेरे पास 
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माल नहीं है तो फिर अपनी सहायता के लिए ऐसे लोगों को तलाश कर 
जो तेरे ज़ख्मों का इलाज कर सकतें हों और तेरे हाथ और बाज़ू बन 
सकते हों। फिर अगर तो वे तेरा सत्यापन (तस्दीक़) करने वाले श्रद्धालु 
हुए तो मुरीदों की भांति तेरी सहायता करेंगे। क्‍योंकि क़ौम का कर्तव्य 
है कि वे आर्थिक तौर पर खराब हाल मनुष्य की सहायता, क़ैदी की 
आज़ादी, उलेमा का सम्मान और शुभचिन्तकों की शुभचिन्ता (भलाई) 
करें। यद्यपि तुझ से एक दिरहम की भी मांग नहीं की जाएगी परन्तु 
मध्यस्थों की गवाही के बाद, और जहां तक फैसले का संबंध है तो 
यह मध्यस्थता फैसला राशि जमा होने के पश्चात्‌ दो मध्यस्थों की ओर 
से होगी। हम यह मामला तेरे सुपुर्द करते हैं और इसकी सब बातों का 
तुझे पूर्ण अधिकार है। यदि तुम दो झूठे निर्णायक भी नियुक्त करोगे तो 
हमें वे भी सहर्ष स्वीकार होंगे। और हम उनके झूठ और असत्य को 
अनदेखा कर देंगे। हां यद्यपि उन दोनों निर्णायकों से महा प्रतापी ख़ुदा 
की क़सम देकर पूछेंगे और उन दोनों निर्णायकों पर अनिवार्य होगा कि 
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वे खुल्लम खुल्ला शपथ उठाएं कि उन्होंने सच बात की है। फिर हम 
उन्हें एक वर्ष तक मोहलत देंगे और हम अत्यधिक खबर रखने वाले 
और महा विद्वान ख़ुदा के दरबार में दुआ के लिए हाथ फैलाएंगे फिर 
यदि इस अवधि में दुआ की स्वीकारिता का कोई स्पष्ट निशान प्रकट न 
हुआ तो हम अल्लाह तआला को गवाह ठहराते हैं कि (इस स्तिथि में) 
हम बिना किसी सनन्‍्देह एवं शंका के तुम्हारी सच्चाई का इक़रार कर लेंगे 
और तुन्हें सच्चों में से समझेंगे। 

और मुझे आश्चर्य है कि तुम इस पुस्तक को लिखने पर तत्पर 
क्यों हुए और तुम ने इसमें कौन सी अनुपम और अनोखी बात लिखी है 
बल्कि तुम ने इसमें केवल बेकार लोगों का बचा-कुचा एकत्र कर दिया 
है और मूर्खों की मूर्खतापूर्ण बातों का अनुकरण किया है तथा इन बातों 
के अतिरिक्त तूने कुछ नहीं कहा जो पहले की जा चुकी हैं और तेरी 
मूर्खता से भी बढ़कर मूर्खता के ताने-बाने बुने थे और तूने स्वयं कुछ 
नहीं कहा बल्कि मूर्खों का सामान चुराया है। और हम तेरे कलाम में 
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ऐसी ही इबारत देखते हैं जिसकी गंध सड़ी हुई मछलियों और बदबूदार 
मुर्दार की दुर्गन्ध की तरह महसूस करते हैं और उसे हम तुच्छ और व्यर्थ 
दिखावा और हंसने वालों की हंसी के सामान से भरा हुआ पाते हैं। और यह 
सब कुछ तुमने लालची की भांति मस्जिदों की रोटियों तथा लोगों की खुशी 
प्राप्त करने के लिए किया है न कि समस्त लोकों के रब्ब के लिए। हे वह 
व्यक्ति जिसने सच को छोड़ा और झूठ से काम लिया, तूने फुर्कान-ए-हमीद 
को पीठ के पीछे डाल दिया और बकवास के अतिरिक्‍त तू कुछ नहीं 
जानता और अंधों की भांति चलता है। झूठ के मार्गों पर चलने तथा बुराई 
के विभिन्‍न कूचों में सरपट दौड़ने के अतिरिक्त तू कुछ नहीं जानता। 
तुझे शेर के पंजों का डर नहीं और तू अंधों एवं कानों की तरह दौड़ता- 
फिरता है। हम ने तेरे अंधकारों का पर्दा फाड़ दिया है और तेरे कलाम 
को टुकड़े-टुकड़े कर दिया है। और तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। क्‍या 
तू एक निर्लज्ज मुर्ख व्यक्ति के समान मसीह के जीवित रहने पर ईमान 
रखता है तथा यह विचार रखता है कि जैसे वह (मसीह) मुर्दों से अलग 
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हैं। तुम ने इस पर स्पष्ट और सुदृढ़ तथा न ही सरवरे कायनात (मुहम्मद 
स.अ.व.) की निरन्तरता वाली हदीसों से कोई सबूत प्रस्तुत किया। अत: 
हे झूठ के पुतले तूने अपने दावे को सिद्ध करने में झूठ से काम लिया 
और फिक: के सिद्धान्त से दूर हट गया। हे निपट मूर्ख, जल्दबाज़, 
दोषी, निन्दित मनुष्य! रुक और गंभीरता एवं बुध्दि से विचार कर! 
कि तूने मसीह के जीवित रहने के दावे पर कोई प्रमाण प्रस्तुत 
नहीं किया तथा तूने केवल कल्पनाओं बल्कि भ्रमों का अनुकरण 
किया है। जटिल समस्याओं का परिणाम (सुग़रा-कुत्रा) मुक़द्दमों 
से अधिक नहीं होता। जब मुक़द्दमा सुगरा और कुत्रा काल्पनिक 
हों तो उनका परिणाम भी काल्पनिक होगा जैसा कि विवेकवानों 
पर छिपा हुआ नहीं। यदि तू उन बारीकियों को समझ नहीं पाता 
और तुझे उन वास्तविकताओं की समझ नहीं। तो उत्तम प्रतिमा 
एवं गहरा विवेक रखने वालों से पूछ! यदि तू अपने कर्तुतों (कृत्यों) को 
अपनी आंख से नहीं देख सकता तो दूसरों की आंख से देख और यदि तू 
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मूसलाधार वर्षा से वंचित है तो दूसरों के बादलों से वर्षा की मांग कर। 
हे दरिद्र! क्या तू नहीं जानता कि तेरा कथन क्रुर्न के स्पष्ट सबूतों का 
विरोधी तथा फुर्कान (हमीद) के सुदृढ़ आदेशों का विरोधी है। 'तवफ्फी' 
के अर्थ इन्सानों और जिन्‍्नों के सरदार नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
तथा आप के बुद्धिमान एवं अध्यात्म ज्ञानी सहाबा की ज़बान से स्पष्ट 
तौर पर वर्णन हो चुके हैं तो फिर खैरुल अनाम (सृष्टि के सर्वोत्तम) 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के स्पष्ट अर्थों के सामने लोगों के अर्थों 
की क्‍या हैसियत रह जाती है और पापियों के अतिरिक्त इन अर्थों का 
कौन इन्कार कर सकता है। 

अत: तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तूने अल्लाह और उसके स्पष्ट 
आदेशों के बारे में लापरवाही की है तथा क्रुर्जआन के अस्पष्ट आदेशों का 
अनुसरण किया है और सुदृढ़ आदेशों से मुंह फेर लिया है। तू बेलगाम 
की भांति आक्रमणकारी हुआ, तूने मूर्तिपूजकों की तरह सच को त्याग 
दिया है। मैंने यदा-कदा तेरी पुस्तक को देखा है और उसे एक गाने 
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वाली (गायिका) के समान नाचते हुए पाया है। और ख़ुदा की क़सम 
वह पुस्तक सच्चाई से ख़ाली है और दज्जाल के कपटों से भरी हुई है। 
इसलिए यह तुझ पर अनिवार्य है कि तू तुरन्त उस राशि को नक़द अदा 
करे, ताकि हम तेरा झूठ तुझ पर प्रकट कर दें और तुझे इब्रत (सीख) 
के स्थान तक पहुंचाएं और तुझ पर यह भी अनिवार्य है कि तू अपने 
माल को ऐसे अमीन (अमानतदार) के पास जमा कराए जो निश्चित तौर 
पर गारन्टी देने वाला हो, अन्यथा हमें कैसे विश्वास आए कि जब हम 
तेरे दावे को झूठा कर देंगे और तेरे दुर्भाग्य को सिद्ध कर दिखाएंगे तो 
तेरे फल (इनामी राशि) को प्राप्त कर लेंगे। हे कंगाली के मारे हुए तू 
धनवान नहीं बल्कि असमर्थ मूर्खों में से है। अत: निर्लज्जा की आदत 
को छोड़ और माल जमा करा तथा झूठ गढ़ने के मार्गों से पृथक हो जा। 
बहाने बाजी करना छोड़! यदि तू सच्चा और सच का अभिलाषी है तो 
तुझे शाबाश और यदि तू मुँह फेरने वाला और बहाने तलाशने वाला है 
तो तुझ पर अफ़सोस है! हमने नसीहत की और नसीहत को चरम सीमा 
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तक पहुंचाया और ऐसे व्यक्ति के समान छान-बीन की जो सत्यनिष्ठ का 
अभिलाषी है तथा सीधे मार्गों को स्पष्ट करता है और हमने अद्वितीय ख़ुदा 
के लिए तब्लीग़ (प्रचार) को पूर्णता तक पहुंचाया। अब हम देखते हैं 
की क्या तू वह (इनामी) राशि जमा करता है और प्रतिज्ञा एवं ईमान का 
समर्थन करता है या प्रतिज्ञा भंग करने का समर्थन करता और उपद्रवियों 
के समान शैतान का अनुकरण करता है? 

और ख़ुदा की क़सम जो बादलों से वर्षा करता और गुच्छों से 
फूल निकलता है कि मैं किसी इनाम के लालच के कारण से मुकाबले 
के लिए नहीं बल्कि कमीनों को अपमानित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ 
ताकि सच स्पष्ट हो जाए और दोषियों का मार्ग भली भांति खुल कर प्रकट 
हो जाए। निस्सन्देह अल्लाह तआला संयमियों के साथ है और उस ख़ुदा 
की क़सम जिसने मनुष्य को बुद्धि और समझ से सम्मानित किया, तूने 
बहुत अप्रिय बात की है और अपने पीछे अपने लिए बदनाम करने वाली 
याद छोड़ी है। हमने इससे पहले एक विज्ञापन लिखा तथा उसका उत्तर 
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देने वालों के लिए इनाम देने का वादा और ठोस इक़रार किया, परन्तु 
कोई भी उत्तर देने पर तैयार न हुआ और वह जानवरों तथा चौपायों की 
भांति खामोश हो गए। उनके प्राण हवा हो गए और भय से उनके पठठों 
पर कंपन छा गया तथा शर्म से अपने मुंह के बल गिर पड़े। 

क्या तुम इन सब लोगों से अधिक विद्वान हो या तुम पागल हो। वे 
लोग बातचीत में तुम से कहीं अधिक होशियार थे बल्कि तुम उन लोगों 
की तुलना में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हो। अन्ततः उनका अंजाम समस्त 
लोकों के रब्ब का प्रकोप, बदनामी और अपमान हुआ। और जब अल्लाह 
किसी क़ौम की बदनामी का इरादा करता है तो (उस क़ौम के लोग) 
उसके वालियों से शत्रुता रखने लगते और उसके प्रियजनों को दुःख देते 
तथा उसके चुने हुए बन्दों को बुरा-भला कहते हैं और अल्लाह युद्ध के लिए 
उनके मुकाबले पर आ जाता है और एक ही चोट से उनके मुंह फेर देता 
तथा उन्हें निराभ्रय कर देता है। क्‍या तुम उन (विरोधियों) के बारे में विचार 
नहीं करते (कि उनका कया अंजाम हुआ)। निसन्देह अल्लाह ने हमारे 
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लिए अपनी हर प्रकार की सहायता उतारी और पृथ्वी को उसके चारों 
ओर से कम कर रहा है और अपनी कृपा से हमारी रक्षा करता है। और 
अपनी सहायता के लिहाफों में हमें ऐसे छिपाए हुए है कि उपद्रवियों की 
कोई युक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। वह जानता है कि जो उसका 
है और जो उसके गैर (अन्य) का है। वह हर चलने वाले की चाल पर 
दृष्टि रखता है और हद से बढ़ने वाली क्रौम को हिदायत नहीं देता। 
और पापियों का विनाश कर देता तथा झूठ गढ़ने वालों के नाम संसार 
से मिटा देता है। वह बड़ा स्वाभिमानी और प्रतिशोध लेने वाला है। वह 
फूट डालने वाले तथा उपद्रव फ़ैलाने वाले को जानता है और निकट 
के समय में ही वह झूठ गढ़ने वालों को पकड़ता है और आंख झपकने 
से भी शीघ्र अपना अज्ञाब उतारेगा। हे शत्रुओं के गिरोह! उन लोगों की 
भांति तौबा करो जो कृपालु ख़ुदा के प्रकोप से डरते हैं तथा जो घाटे का 
दिन आने से पहले उसकी ओर झुके और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिए अपने नफ्सों में परिवर्तन पैदा किया। दया मांगो, क्‍योंकि 
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वह दयावानों में सर्वाधिक दयालु है। हे दोखा खाए हुए व्यक्ति! अपनी 
मूर्खताओं पर शर्मिंदा हो और अन्यायों पर क्षमा मांग तथा अपनी हानि 
और अपने नैतिक पतन तथा अपने दोष प्रकट होने पर विचार कर और 
डरने वालों के समान स्वयं को डाँट-डपट कर। 

जान ले कि जो भी ईसा (अलैहिस्सलाम) के जीवित रहने का 
कोई निशान ढूंढने के लिए खड़ा होता है तो वह उस व्यक्ति के समान 
है जो उस्तरे से अपनी नाक काटता है क्योंकि यह सारा फसाद मसीह 
के जीवित रहने की आस्था से खड़ा हुआ है। और इस बुरी आस्था के 
कारण पृथ्वी काली हो गयी है। इसके बावजूद तुम (मसीह) के जीवित 
रहने पर सबूत लाने की शक्ति नहीं रखते तथा लोगों की बातों को ले लेते 
हो। परन्तु अल्लाह और सरवर-ए-कायनात (सम्पूर्ण ब्रह्मांड के सरदार) 
के आदेश को स्वीकार नहीं करते। तुम जानते हो कि जिसने क्रुर्आन की 
तफ्सीर राय के साथ की, यदि वह सही भी हो तो उसने ग़लती की। फिर 
भी तुम अपने इच्छाओं का अनुकरण करते हो और उस हस्ती से नहीं 
डरते जिसने सब कुछ पैदा किया है तथा गुस्ताख (धृष्ट) लोगों के समान 
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बातें करते हो। जब तुन्हारे सामने फ़ुर्कान (हमीद) (अर्थात्‌-क्रुर्जन) की 
आयतें पढ़ी जाएं तो तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते चाहे आधा क्ुर्आन भी 
पढ़ दिया जाए और यदि क्रुर्आन के अतिरिक्त जो भी प्रस्तुत किया जाए 
उसे तुम प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हो। 

तुम अल्लाह रहमान की किताब की ओर ध्यान नहीं देते और उस (क्रुर्आन) के 
गैर (अतिरिक्त) की ओर खुशी-खुशी लपकते हो। काश मुझे यह ज्ञात होता की जब हमने 
कुर्भन के स्पष्ट आदेश देख लिए तो इसके बाद क्ुर्भन के अतिरिक्त किसी और चीज़ 
पर विश्वास करना कैसे उचित हो सकता है क्या क्रुर्जन के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ 
तुम्हें आज्ञा-गालन एवं विश्वास तक पहुंचा सकती है? यदि तुम सच्चे हो तो कोई 
प्रमाण लाओ। सैकड़ों अफ़सोस हमारे दुश्मनों पर कि उन्होंने कृपालु 
ख़ुदा के धर्म ग्रन्थों से अपनी निगाहें फेर ली हैं और इर्फान (अध्यात्म) 
के अभिलाषियों की भांति उन्होंने क्गुओनी मआरिफ की खोज नहीं की 
और अपना सारा समय तथा अपनी सम्पूर्ण आयु ऐसे कथमनों में फ़ना 
(बरबाद) कर दी जो उन्हें आज्ञा पालन करने के बाग़ों तक नहीं पहुंचा 
सकते। और न वे उन्हें ईमान के पवित्र झरनों से सींचते हैं और हम 
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उनके कथनों को झूठ गढ़ने वालों की बातों के समान देखते हैं। हे अंधे 
और काने लोगों के गिरोह! अल्लाह से डरो और पापों तथा दुराचारों पर 
बहादूरी मत दिखाओ और वह मार्ग अपनाओ जिसमें न अत्याचार करने 
की आशंका हो और न किसी तलवार की चोट का और न किसी डसने 
वाले के डंक का और न किसी विशाल घाटी के कष्ट की शंका हो। 
अल्लाह की ओर आज्ञाकारी बन कर खड़े रहो तथा मेरी इस बात पर 
विचार करो कि जो कुछ मैंने कहा है क्या वह सत्य है या जो कुछ मैंने 
कहा है उसमें सच्चाई से हट गया हूँ? और विनय करने वालों की भांति 
सोच-विचार करो। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम प्रमाण स्वीकार करने में 
तत्परता प्रकट नहीं करते तथा सीधे मार्ग से हट रहे हो। भण्डार एकत्र 
करने में भाग-दौड़ करते हो और उसके लिए निकट संबंधियों को छोड़ 
रहे हो। और मुझे तुम में कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसने ख़ुदा के लिए निकट 
संबंधियों और दोस्तों को छोड़ा हो और धर्म में दौड़-धूप की और स्थायित्व ग्रहण 
किया। तुम क्‍यों सदाचारी (नेक) लोगों के आचरण ग्रहण नहीं करते और 
मुत्तक्रियों (संयमियों) के मार्गों का अनुकरण नहीं करते। तुमने सच्चाई 
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का इन्कार किया और तुमने उसकी सिंचाई को नहीं देखा, न ही उसके 
कंकड़ो पर चले हो और न तुम ने सम्पूर्ण मामले पर दृष्टि डाली। तुम 
ने फुर्कान (हमीद) और उसकी हिदायत को त्याग दिया है और तुम हद 
से बढ़ने वाली क्रौम हो। 

हे विकार, बैर और शत्रुता रखने वालो! तुम बन्दों के रब्ब ख़ुदा से 
डरो, तुम्हारा तक्वा (संयम) किधर गया? और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें गुमराह 
(पथग्रष्ट) किया तथा तुम्हें बचाया नहीं। न तुम्हें क्ुर्आमान की समझ है 
और न तुम्हें फुर्कान का कुछ ज्ञान है। तुम्हारी विशेषताएं कहां खो गईं 
और तुम्हारी तरोताज़गी कहां गई? मैं तुम्हारे कलाम की बुनियाद संयम 
पर नहीं पाता (बल्कि) तुम्हारे दिलों को उद्दण्ता से लिप्त पाता हूँ। उस 
नौका का क्या बनेगा जिसके मल्लाह तुम जैसे हों। और उस भूमि का 
हाल क्या होगा जिस पर तुम्हारे जैसे लोग खेती-बाड़ी करते हों। निस्सन्देह 
तुम धर्म और सुदृढ़ शरीअत के शत्रु हो। हम जानते हैं कि इस्लाम का 
महल तुम्हारे कारण से तथा तुम्हारे हाथों से मिट्टी में मिल गया है। और 
अब उसके केवल खण्डहर शेष रह गए हैं और यदि मेरे रब्ब की रहमत 
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(दया) न होती तो अंधकार उसे घेर लेते। अल्लाह ही उसका रक्षक है 
और वही उत्तम रक्षक है। 

क्या तुम नहीं देखते कि तुम कितने मार्गों पर चले तथा कितने 
लोगों को तुम ने मार डाला और कितनी बिदअतें तुमने अविष्कृत कीं और 
कितनी क़रौमों को धोखा दिया तथा कितने सम्मान रोंद डाले और कितने 
धोखेबाज़ों को तुम ने मात (पराजय) दी। परन्तु अब सच प्रकट हो गया 
है और दयालु रब्ब ने दया की तथा अमावस्या की घोर अंधकारमय रात 
प्रकाशमय हो गई और सुदृढ़ धर्म स्पष्ट हो गया तथा तुम्हारी अप्रियता 
के विपरीत अल्लाह की बात प्रकट हो गयी। अल्लाह की हर पल पर 
दृष्टि है अत: उसने अपने धर्म पर दया-दृष्टि डाली। उसने इस (धर्म) को 
दुश्मनों के तीरों का निशाना पाया तथा उसे ऐसी अवस्था में पाया कि वह 
एक छाया एवं जल रहित रेगिस्तान में अकेला और असहाय है। इस पर 
अल्लाह ने अपनी विशेष कृपा से इस गरीबी और बेबसी के युग में मुझे 
खड़ा किया ताकि वह मुसलमानों को समृद्ध करे और उन्हें वह कुछ दे 
जो उनके बाप-दादों को न दिया गया था। और निर्बलों पर दया करे तथा 
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वही हस्ती है जो समस्त दया करने वालों से अधिक दया करने वाली है। 

मैं इस (इमामत के) पद पर शक्तिमान एवं शक्तिशाली ख़ुदा के आदेश से ही 
खड़ा हुआ हूँ जो इमाम अवतरित करता है और वह समय (की आवश्यकता) को 
जानता है। वह दूरदर्शी एवं सर्वज्ञ (ख़ुदा) पथ भ्रष्टता तथा गुमराही के युग को और 
स्त्रियों एवं पुरुषों में फसाद की तीव्र वायु (आंधी) को अच्छी तरह देखता है। गुनाहों 
में आगे बढ़ने में प्रजा अपनी चरम सीमा को पहुंच गई और अपनी सवारियों की 
पीठों को घायल कर दिया तथा सच को कोनों-खुदरों में दफ्न कर दिया 
और झूठ दर्पणों की भांति चमक उठा। यह सब सृष्टि के ख्रष्टा ने देखा 
तब उसने अपने बन्दों में से एक बन्दे को इस उपद्रव के अवसर पर 
अवतरित किया। हे बैर और शत्रुता के अंगारो! क्‍या तुम उसके फ़ज्ल 
(कृपा) पर आश्चर्य करते हो। अत: सन्देहों और कुधारणाओं पर भरोसा 
न करो। ख़ुदा के भेद गुप्त मोती की भांति हैं। वह हर युग में अपने बन्दों 
की परीक्षा लेता है। और उसकी हर समय एक शान है और मैं उस हस्ती 
की क़सम खाता हूं जो समस्त गुप्त बातों को भली भांति जानने वाली 


तथा सच्चे पुरुषों और स्त्रियों की सहायता करने वाली है कि मैं अल्लाह 
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की ओर से हूं। जो कायनात का रब्ब है जिसकी प्रतिष्ठा से पृथ्वी थरथराती है 
और जिसके रोब से आकाश फट जाता है। किसी लानती झूठे के लिए यह संभव 
नहीं कि वह ख़ुदा पर झूठ गढ़ने के बावजूद एक लम्बी आयु पाए। इसलिए ख़ुदा 
और उसकी हस्ती के प्रताप से डरो। क्या तुम्हारे अन्दर संयम (तक्वा) का कोई 
कण तक शेष नहीं रहा, क्या तुम जीभ को लगाम देने की नसीहत और परलोक के 
डर को भूल गए हो? हे कुधारणा करने वालो! आओ और प्रकाश से मत भागो! 
हे मेरी क्ौम! मैं अल्लाह की ओर से हूं, मैं अल्लाह की ओर से हूं, मैं अल्लाह 
की ओर से हूं तथा मैं अपने रब्ब को गवाह बनाता हूं, निस्‍्सन्देह मैं अल्लाह की 
ओर से हूं। में अल्लाह, उसकी किताब फुर्क़ान हमीद (क्रुर्भन) और हर उस बात 
पर ईमान लाता हूं जो जिन्‍नों और इन्सानों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम से सिद्ध है और मैं सदी के सर पर अवतरित किया गया हूं ताकि मैं 
धर्म का नवीनीकरण (तज्दीद) करने और मिल्लत के चेहरे को प्रकाशमान 
करूँ। अल्लाह इस पर गवाह है और वह जानता है कि कौन दुर्भाग्यशाली 
है तथा कौन सौभाग्यशाली। हे जल्दबाजों के गिरोह! अल्लाह से डरो 
क्या तुम में कोई भी विनम्रता ग्रहण करने वाला नहीं। क्‍या तुम शेरों पर 
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आक्रमण करते हो? और सर्वप्रिय तथा बहिष्कृत के बीच अन्तर नहीं 
करते। उम्मते (मुस्लिमा) में एक वर्ग ऐसा भी है जो अद्वितीय लोगों में 
सम्मिलित है। उनका रब्ब उनसे प्रेम एवं प्यार के साथ वार्तालाप करता है 
और जो उन से दुश्मनी करे उनसे वह दुश्मनी करता है और जो उन से 
दोस्ती करे उनसे दोस्ती करता है और वह उन्हें खिलाता-पिलाता है और 
वह उनके साथ होता है और उन पर साया डालने वाला (सहायक) होता 
तथा उनका हो जाता है और वे समस्त संसारों (लोकों) के प्रतिपालक 
की गोद में आ जाते हैं। उन्हें अपने प्रतिपालक की ओर से ऐसे रहस्य 
मिलते हैं जिन्हें उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। उनके दिल प्रियतम के 
प्रेम में उन्‍्मत होते हैं और वे अपने बंधित एवं अमिष्ट का मिलन प्राप्त 
कर लेते हैं। उनके अन्तः:करण को प्रकाशमान किया जाता है और उनके 
प्रत्यक्ष को निंदा किए जाने वालों में छोड़ दिया जाता है। अत: मुबारक 
हो उस नौजवान को जो उनके शिष्टाचार अपनाता है तथा जिसकी हर प्रकार की 
युक्ति उनके सामने समाप्त हो जाती है और वह (जवान) सत्यनिष्ठों की संगत 
के लिए सच्चाई के घोड़े पर सवार होता है। 
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यह है हमारे लेख और किताब जो हमने तुम्हारे लिए लिखी। अतः 
जब तुम्हें यह मिले तो इसका उत्तर लिखो। सारांश यह है कि हम मुक़ाबले 
के लिए तैयार हैं ताकि हम तुम्हें तुम्हारी धनुर्विद्या (तीर चलाना) का स्वाद 
चखाएं। जिसने सुशील लोगों को कष्ट दिया तो उसने स्वंय को तबाह और 
बरबाद कर लिया। मेरी बात सुनो! मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि तुम इनाम की 
राशि जमा करो। जब तुम रक्रम जमा कर लो और मांग पूरी कर लो तो 
फिर जान लो कि अहमद तुम पर आक्रमणकारी हो गया और तुम्हें वबाल 
और इब्रत (सीख) दिखा दी। हे कंगाल! ईसा की मौत स्पष्ट आदेशों में 
से है जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और इस से इन्कार करना 
बहुत बड़ी मुर्खता है। परन्तु तुम्हारे दिल को जंग लग चुका है और पर्दे 
मोटे हो चुके हैं। तूने इन्कार किया और तुझ पर समस्त दरवाज़े बन्द हो 
गए जिसके कारण तुम नसीहतों पर कान नहीं धर रहे और क्रोध में लाने 
वाली बातों की भांति सच तुम्हें कष्ट देता है। तुम्हें तुम्हारी पुस्तक पर गर्व 
और अभिमान ने मारा तथा यही तुम्हारी तबाही का मूल कारण है। मैं तुम्हारे 
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रहस्य (राज) और उसकी पहेली को जान चुका हूं। चाहे दूसरे लोग इसके अर्थ 
(उद्देश्य) को न जान पाए हों। तुम्हारा उद्देश्य केवल मूर्खों के दिलों में फूट पैदा 
करना तथा अशिक्षित लोगों को चकमा देना है ताकि तुझे दुर्भाग्यशाली वर्ग में सम्मान 
प्राप्त हो और तू अपनी इच्छाओं में सफल हो। हम अपनी बात समाप्त करते हैं। 
अत: बुद्धिमानों के समान सोच-विचार कर और अंधों के समान मत बैठ। 

अल्लाह तुझे हिदायत दे क्‍या तुम जनता को प्रसन्‍न करना चाहते 
हो ताकि तुम इस प्रकार उनसे सांसारिक लाभ प्राप्त कर सको। 

क्या मिल्लत-ए-इस्लामी में तुम्हारी उन बातों का कोई प्रभाव है 
जिन से तुम मुकाबला करना चाहते हो। 

क्या तुम्हारे पास उस क्रौम के इज्मा का कोई सबूत है, जिसने 

मुर्खता और अन्याय से सच्चाई को नष्ट कर दिया। 

वह उम्मत तुम जैसी थी जिसने हुसैन रज्ञि, को उस समय क़त्ल 
कर दिया जब उन्होंने यह पाया कि वह अनुपम इमाम हैं। 

समाप्त। 
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मौलवी रुसुल बाबा साहिब अमृतसरी की पुस्तक 
हयातुल मसीह पर एक और दृष्टि तथा एक 
हज़ार रुपए इनामी जमा कराने के लिए निवेदन 


हम अभी वर्णन कर चुके हैं कि इन दिनों में उपरोक्त लिखित 
शीर्षक मौलवी साहिब ने एक पुस्तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 
जीवित सिद्ध करने के लिए लिखी है जिसका नाम “हयातुल मसीह ” रखा 
है। परन्तु यदि यह पूछा जाए कि उन्होंने इतनी मेहनत करने और समय 
नष्ट करने के बावजूद सिद्ध क्‍या किया है, तो एक न्यायकर्ता व्यक्ति यही 
उत्तर देगा कि कुछ नहीं। यदि कथित मौलवी साहिब की नीयत अच्छी 
होती और उनके इस कारोबार का मूल उद्देश्य वास्तविकता की छान-बीन 
होता न कि और कुछ तो वह इस पुस्तक के लिखने से पहले पवित्र 
क्रर्भन की उन स्पष्ट आयतों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते जिन से हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु (वफ़ात) इतनी स्पष्टता के साथ सिद्ध हो 
रही है कि जैसे वह हमारी आँखों के सामने मृत्यु पा गए और दफ्न किए 
गए। परन्तु अफ़सोस कि मौलवी साहिब इन सुदृढ़ एवं स्पष्ट आयतों से 
आंख बंद करके गुज़्र गए तथा कुछ अन्य आयतों में परिवर्तन करके 
और अपनी ओर से उनके साथ अन्य वाक्य मिलाकर लोगों को यह 
दिखाना चाहा कि जैसे इन आयतों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 
जीवित रहने का पता लगता है। किन्तु यदि मौलवी साहिब की इस झूठ 
बनाई हुई कार्रवाई से कुछ सिद्ध होता भी है तो केवल यही कि उनके 
स्वभाव में यहुदियों की विशेषताओं का ख़मीर भी मौजूद है अन्यथा यह 
किसी भाग्यवान व्यक्ति का कार्य नहीं है कि पवित्र क्रर्आन की ज़ाहिरी 
तरकीब को तोड़-मरोड़ कर तथा आयतों के अलग न होने वाले संबंधो 
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को एक-दूसरी से अलग करके तथा कुछ वाक्य अपनी ओर बढ़ाकर कोई 
बात सिद्ध करना चाहे। यदि इसी बात का नाम सबूत है तो कौन सी बात 
है जो सिद्ध नहीं हो सकती बल्कि प्रत्येक नास्तिक और बेईमान अपने 
उद्देश्यों को इसी प्रकार सिद्ध कर सकता है। इस बात को कौन नहीं 
जानता कि एक किताब के मायने इसी स्थिति में उस किताब के मायने 
कहलाते हैं कि जब उसका क्रम और वाक्‍्यों के संबंध और आगे-पीछे 
के प्रसंग सुरक्षित रख कर किए जाएं, परन्तु यदि उस पुस्तक के क्रम 
को ही अस्त-व्यस्त किया जाए और इबारत के भागों को एक-दूसरे से 
अलग कर दिया जाए तथा अत्यन्त बहादुरी के साथ कुछ वाक्य अपनी 
ओर से मिला दिए जाएँ तो ऐसी स्वयं बनाई हुई इबारत से यदि कोई 
उद्देश्य सिद्ध करना चाहें तो क्या यह वही यहुदियों वाला अक्षरान्तरण 
(तहरीफ़) नहीं है जिसके कारण पवित्र क्रुर्आन में ऐसे लोग सूअर और 
बन्दर कहलाए जिन्होंने इसी प्रकार तौरात में नस्तिक्तापूर्ण कार्रवाइयां की 
थीं। यदि ऐसे ही बेईमानी वाले परिवर्तनों और अक्षरांतरणों से हज़रत 
मसीह का जीवित होना सिद्ध हो सकता है तो फिर हमें तो इक़रार करना 
चाहिए कि हज़रत मसीह का जीवित रहना सिद्ध हो गया, किन्तु इस बात 
का क्‍या इलाज कि ख़ुदा तआला ने ऐसे अक्षरांतरण करने वालों का नाम 
सुअर और बन्दर रखा है। और उन पर लानत भेजी है तथा उनकी संगत 
से बचने और पृथक रहने का आदेश है। यह बात याद रखनी चाहिए कि 
हम ख़ुदा के कलाम को किसी आयत में परिवर्तन करने, बदलने, आगे- 
पीछे करने तथा वाक्य बनाने के लिए अधिकृत नहीं हैं परन्तु केवल इस 
स्थिति में कि जब स्वयं नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने ऐसा किया 
हो और यह सिद्ध हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने स्वयं 
ऐसा परिवर्तन और बदलाव किया है और अब तक ऐसा सिद्ध न हो तो 
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हम क्रुर्आन की तर्सीअ*और क्रम को अस्त-व्यस्त नहीं कर सकते और 
न उसमें अपनी ओर से कुछ वाक्य मिला सकते हैं। यदि ऐसा करें तो 
ख़ुदा के नज़दीक दोषी और पकड़ने योग्य हैं। अब दर्शकगण स्वयं 
आदरणीय मौलवी साहिब की पुस्तक को देख लें कि क्‍या वह ऐसी ही 
कार्रवाइयों से भरी हुई है या कहीं उन्होंने ऐसा भी किया है कि पवित्र 
क्रुर्नन की कोई आयत इस प्रकार से प्रस्तुत की है कि अपनी ओर से 
नहीं बल्कि सिद्ध करके दिखा दिया है कि स्वयं रसूल सललल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम की हदीस से उस आयत के अर्थ से हज़रत मसीह का जीवित 
रहना ही सिद्ध होता है और बनावटों एवं अक्षरांतरणों से काम नहीं लिया 
है। हमें न मौलवी रसूल बाबा साहिब से कुछ हठ और बैर है न किसी 
अन्य मौलवी साहिब से यदि वे यहुदियों जैसी पद्धति पर न चलें और 
सही संतुलन से काम लें तो फिर प्रमाणित बात को स्वीकार न करना 
बेईमानी है। यदि कोई पक्षपातों से पृथक होकर इस बात पर विचार करे 
कि वास्तविकताएं कैसे सिद्ध होती हैं और उनके सबूत के लिए नियम 
क्या है तो वह समझ सकता है कि ख़ुदा तआला ने ऐसा नियम केवल 
एक ही रखा है और वह यह है कि साफ, स्पष्ट और ऐसी स्पष्ट बातों 
को जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो तो काल्पनिक बातों को 
सिद्ध करने के लिए बतौर तर्कों के प्रयोग किया जाए। और यदि ऐसी 
बात को बतौर दलील के प्रस्तुत करें कि वह स्वयं काल्पनिक और संदिग्ध 
बात है जो बनावटों, तावीलों तथा अक्षरांतरणों से बनाया गया है तो उसे 
दलील नहीं कहेंगे बल्कि वह एक अलग दावा है जो स्वयं तर्क का 
मुहताज है। अफ़सोस कि हमारे भोले भाले मौलवी दलील और दावे में 


> तर्सीअ - इबारत के दो वाक्यों में या शे'र के दोनों चरणों को एक वज्ञन 
और एक क्रम में लाना। (अनुवादक) 
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भी अन्तर नहीं कर सकते, और यदि किसी दावे पर दलील मांगी जाए 
तो एक और दावा प्रस्तुत कर देते हैं और नहीं समझते कि वह दावा 
स्वयं ऐसा ही सबूत का मुहताज है जैसा कि पहला दावा। हमने अपने 
विरोधी मत रखने वाले मौलवियों से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के 
जीवित रहने एवं मृत्यु के बारे में केवल एक ही प्रश्न किया था। यदि 
ईमानदारी से उस प्रश्न पर विचार करते तो उनकी हिदायत (मार्ग दर्शन) 
के लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त था। परन्तु किसी को हिदायत पाने की इच्छा 
होती तो विचार भी करता। प्रश्न यह था कि महा प्रतापी ख़ुदा ने पवित्र 
क्रर्जन में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में दो स्थान पर 395 
का शब्द प्रयोग किया है और यह शब्द हमारे नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम के बारे में भी पवित्र क्रुर्आन में आया है तथा ऐसा ही हज़रत 
यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ में भी यही शब्द अल्लाह तआला ने वर्णन 
किया है तथा कितने अन्य स्थानों में भी मौजूद है। उन समस्त स्थानों पर 
दृष्टि डालने से एक न्यायप्रिय व्यक्ति पूर्ण सन्‍्तोष से समझ सकता है कि 
3$5 के मायने प्रत्येक स्थान पर रूह कब्ज़ करने और मारने के हैं न 
कि कुछ और। हदीस की पुस्तकों में भी यही मुहावरा भरा हुआ है। हदीस 
की पुस्तकों में हि के शब्द को सैकड़ों स्थान पर पाओगे परन्तु कया 
कोई सिद्ध कर सकता है कि मारने के अतिरिक्त किसी अन्य मायने में 
भी प्रयोग हुआ है? कदापि नहीं, बल्कि यदि एक अरब अनपढ़ व्यक्ति 
को कहा जाए कि >£ 5 $$-5 तो वह इस वाक्य से यही समझेगा कि 
ज़ैद मृत्यु पा गया। खैर अरबों का आम मुहावरा भी जाने दो स्वयं 
आंहज़रत सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के मुबारक प्रवचनों से भी यही 
सिद्ध होता है कि जब कोई सहाबी या आप के परिजनों में से मृत्यु पाता 
तो आप $ 9-5 के शब्द से ही उसकी मृत्यु प्रकट करते थे। और जब 
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आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने मृत्यु पाई तो सहाबा ने भी (3 
के शब्द से ही आप की मृत्यु (वफ़ात) बयान की। इसी प्रकार हज़रत 
अबूबकर की मृत्यु, हज़रत उमर की मृत्यु, निष्कर्ष यह कि समस्त सहाबा 
की मृत्यु है के शब्द से ही लिख-लिख कर वर्णन हुई, और 
मुसलमानों की मृत्यु के लिए यह शब्द एक सम्मान का शब्द ठहराया 
गया। तो फिर जब मसीह पर यही शब्द प्रयोग हुआ तो क्‍यों उसके 
स्वयं बनाए हुए मायने लिए जाते हैं। यदि यह आम मुहावरे का फैसला 
स्वीकार नहीं तो फैसले का दूसरा मार्ग यह है कि यह देखा जाए कि 
मसीह के बारे में जो क्रुर्जन की आयतों में $ 9-5 का शब्द मौजूद 
है उसके मायने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम और आपके 
सहाबा ने कया किए हैं। अत: हमने यह छान-बीन भी की तो छान-बीन 
के पश्चात्‌ सिद्ध हुआ कि सही बुख़ारी में अर्थात किताबुत्तफ्सीर में आयत 
55७3 % (०७ के मायने आंहज्ञरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
की ओर से मारना ही लिखा है। और फिर इसी स्थान पर आयत 
& 25 (| के अर्थ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. से ४ ££ .& 
लिखे हैं। अर्थात हे ईसा मैं तुझे मारने वाला हूं। अब इन मौलवियों से 
कोई पूछे कि पहला फैसला तो तुम ने स्वीकार न किया, परन्तु सहाबा 
का फ़ैसला और विशेष तौर पर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
का फ़ैसला स्वीकार न करना और फिर भी कहते रहना कि $५-5 के 
और मायने हैं, ईमानदारी है या बेईमानी। ऐसे द्वेष पर भी हज़ार अफ़सोस 
कि एक शब्द के मायने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के मुंह 


>#हाशिया :- तिबरानी और मुस्तदरिक में हज़रत आइशा रज़ि. से यह हदीस है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपनी मृत्यु की बीमारी में फ़रमाया 
कि ईसा इब्ने मरयम एक सौ बीस वर्ष तक जीवित रहा। 
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से भी सुन कर स्वीकार न करें बल्कि कोई अन्य मायने बनाएं तथा उस 
फ़ैसले को स्वीकार न करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
स्वयं कर दिया है। अपने विवाद को अल्लाह और रसूल की ओर न 
लौटाएं बल्कि अरस्तु और अफलातून के तर्कशास्त्र से सहायता लें। यह 
सदाचारी लोगों का आचरण नहीं है, यद्यपि निर्दय और कठोर हृदय वाले 
सदैव ऐसा ही करते हैं। हमारे लिए आंहज़रत सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम की गवाही से बढ़कर अन्य कोई गवाही नहीं हमारा तो इस बात 
को सुनकर शरीर कांप जाता है कि जब एक व्यक्ति के सामने रसूले 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का फ़ैसला प्रस्तुत किया जाए तो 
वह उसे स्वीकार नहीं करता और दूसरी ओर बहकता फिरता है। फिर न 
मालूम उन लोगों के ईमान किस प्रकार के हैं कि न पवित्र-क्रुर्भनन का 
फैसला उनकी दृष्टि में कुछ चीज़ है न रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम का फ़ैसला, न सहाबा की तफसीर। यह कैसा समय आ गया 
है कि मौलवी कहला कर अल्लाह-रसूल को छोड़ते जाते हैं, और यदि 
बहुत तंग किया जाए और कहा जाए कि जिस हालत में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने $ $-5 के अर्थ 'मारना' कर दिए हैं तो 
फिर आप लोग क्‍यों स्वीकार नहीं करते तो उन लोगों का अन्तिम उत्तर 
यह है कि हज़रत मसीह के जीवित रहने पर सर्वसम्मति हो चुकी है। 
फिर हम क्योंकर स्वीकार कर लें। परन्तु यह बहाना भी गुनाह से अधिक 
बुरा और अत्यन्त घृणित चालाकी तथा असभ्यता है क्‍योंकि जिस इज्मा 
(सर्वसम्मती) में हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम सम्मिलित नहीं 
हैं बल्कि सर्वथा उसके विरोधी हैं वह इज्मा के साथ और क्या वास्तविकता 
रखता है, इसके अतिरिक्त इज्मा का दावा भी सरासर झूठ और इफितरा 
है। (देखो पुस्तक मज्मअ बिहारुल अनवर जिल्द-॥, पृष्ट-286) जो उसमें 
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(८६८ के शब्द की व्याख्या में लिखा है- 
७-५ 98-४८ “5 6--५25४ ७-3 
८ )० 5 3 ०.०० न कक 0 क ्यायओ 300 +-े 
2.० ०४5०७ 9०००५ ....! +» 9०-5० 
अर्थात ईसा ऐसी हालत में उतरेगा जो उस शरीअत के अनुसार 
आदेश करेगा न कि नबी होकर। और अधिकांश का यह कथन है कि 
ईसा नहीं मरा। और इमाम मालिक ने कहा है कि ईसा मर गया और 
वह तैंतीस वर्ष का था जब निधन हुआ। 
अब देखो की इमाम मालिक रह. किस शान और श्रेणी का इमाम 
और खैरुलकुरून के युग का तथा करोड़ो लोग उनके अनुयायी हैं। जब 
उन्ही का यह मत हुआ तो जैसे यह कहना चाहिए कि करोड़ो प्रकाण्ड 
विद्वान (आलिम-फ़ाज़िल), मुत्तक्नी (संयमी) और वली जो हज़रत इमाम 
साहिब के सच्चे अनुयायी थे उनका यही मत था कि हज़रत ईसा की मृत्यु 
हो चुकी है क्योंकि संभव नहीं कि सच्चा अनुयायी अपने इमाम का विरोध 
करे विशेष तौर पर ऐसी बात में जो न केवल इमाम का कथन बल्कि 
ख़ुदा का कथन, रसूल का कथन, सहाबा रज़ि० का कथन, ताबिईनँ 
का, तबअ ताबिईन का कथन है। अब तोड़ी शर्म करनी चाहिए कि 
जब ऐसा महान इमाम जो हदीस के समस्त इमामों से पहले प्रकट हुआ 
और समस्त नबवी हदीसों को जैसे एक दायरे की तरह घेरे हुए था, जब 
उसी का यह मत हो तो यह कितनी शर्म के विपरीत बात है कि ऐसी 
समस्या में इज्मा (सर्वसम्मती) का नाम लें। अफ़सोस कि मौलवी लोग 


जन सामान्य को धोखा तो देते हैं परन्तु बोलने के समय यह नहीं सोचते 
>ताबिईन - वह मुसलमान व्यक्ति जिसने रसूले करीम सलल्‍लल्लाहो अलैहि 
वसललम के किसी सहाबी को देखा हो। (अनुवादक) 

>तबअ ताबिईन - वे मुसलमान जिन्होंने ताबिईन को देखा। (अनुवादक) 


60 


“++++++८८८+ह/ इत्मामुलहुज्जत 
कि समस्त संसार अंधा नहीं। पुस्तकों के देखने वाले और बेईमानी को 
सिद्ध करने वाले भी तो इसी क़ौम में मौजूद हैं। ये नाम के मौलवी जब 
देखते हैं कि क्रुर्ज और हदीस के स्पष्ट आदेशों के प्रस्तुत करने से 
असमर्थ हो गए और भागने का कोई स्थान शेष नहीं रहा तथा कोई तर्क 
हाथ में नहीं तो विवश हो कर कह देते हैं कि इस पर इज्मा है। किसी 
ने सच कहा है। 
२ ६५» डर्टी 3 ८. ८ ॥ 

ये लोग यह भी जानते हैं कि स्वयं इज्मा के अर्थों में ही मत भेद 
है। कुछ सहाबा तक ही सीमित रखते हैं, कुछ लोग तीन युगों तक, कुछ 
इमामों तक। परन्तु सहाबा और इमामों का हाल तो ज्ञात हो चुका तथा 
इज्मा को तोड़ने के लिए एक सदस्य का बाहर रहना भी पर्याप्त होता 
है कहां यह कि इमाम मालिक रज़ि. जैसा महान इमाम जिसके कथन 
के करोड़ों लोग अनुयायी होंगे। हज़रत ईसा की मृत्यु का स्पष्ट तौर पर 
मानने वाला हो और फिर ये लोग कहें कि उनके जीवित रहने पर इज्मा 
है। शर्म, शर्म, शर्म। और इज्मा के बारे में इमाम अहमद रज़ि. का कथन 
बड़ी छान-बीन और न्याय पर आधारित है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति 
इज्मा का दावा करे वह झूठा है। इससे ज्ञात हुआ कि मुसलमानों के लिए 
सच्चा और पूर्ण दस्तावेज क्रुर्आमान और हदीस ही है, शेष सब तुच्छ। परन्तु 
जो हदीस क्रुर्जान के स्पष्ट एवं शक्ति शाली तरकों के विपरीत और उसके 
क़िस्सों के विरुद्ध कोई क़रिस्सा वर्णन करेगी वास्तव में वह हदीस नहीं 
होगी कोई अक्षरों में परिवर्तन किया हुआ कथन होगा या सिरे से मन घड़त 
और बनावटी। ऐसी हदीस निस्सन्देह खण्डन करने योग्य होगी। किन्तु यह 
ख़ुदा तआला का फ़ज्ल और करम (कृपा) है कि मसीह की मृत्यु के 
मामले में किसी स्थान पर हदीस ने पवित्र क्रुर्भन का विरोध नहीं किया 
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बल्कि पुष्टि की। क्ुर्जन में ४2:98 ५६% (मुतवफ्फीका) आया है, हदीस 
में ४६:५४ (मुमीतुका) आ गया है, क्रुर्जान में ७-5 % (०७ 
(फ़लम्मा तवफ्फैतनी) आया, हदीस में रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने वही शब्द 'फ़लम्मा तवफ्फैतनी' बिना किसी परिवर्तन तथा 
बदलने के स्वयं पर चरितार्थ करके प्रकट कर दिया कि इसके अर्थ 
मारना है न कि और कुछ। तथा नबी की शान से दूर है कि ख़ुदा तआला 
के अभिप्रेत अर्थों का अक्षरांतरण करे। पवित्र क्रुर्जनन की एक आयत, 
जिसके अर्थ ख़ुदा तआला के नज़दीक जीवित उठा लेना हो उसी को 
अपनी ओर सम्बद्ध करके उसके अर्थ मार देना कर दे यह तो बेईमानी 
और अक्षरांतरण है और नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की ओर इस 
गन्दी कार्रवाई को सम्बद्ध करना मेरे नज़दीक प्रथम श्रेणी का पाप बल्कि 
कुफ्र के निकट-निकट है। अफ़सोस कि हज़रत ईसा को जीवित सिद्ध 
करने के लिए इन बेईमान पेशा मौलवियों की नौबत कहां तक पहुंची है 
कि नऊजुबिल्लाह आंहज़रत सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम को भी क्ुर्आन 
का अक्षरांतरण कर्ता ठहराया। इसके अतिरिक्त कया कहें कि बेईमानों और 
झूठों पर ख़ुदा की लानत। यह बात बहुत सीधी और साफ थी कि हमारे 
नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने आयत “फ़लम्मा तवफ्फैतनी' को 
इसी प्रकार स्वयं के बारे में सम्बद्ध कर लिया, जैसा कि वह आयत हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम की ओर सम्बद्ध थी और सम्बद्ध करने के समय यह 
न कहा कि इस आयत को जब हज़रत ईसा की ओर सम्बद्ध करें तो 
इसके और अर्थ होंगे और जब मेरी ओर सम्बद्ध हो तो इसके और 
अर्थ हैं। हालांकि यदि आंहज़रत सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की नियत 
में को मायनों में परिवर्तन होता तो फ़ित्ल: दूर करने के लिए यह सर्वथा 
कर्तव्य था कि आंहज़रत सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम इस उपमा और 
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दृष्टांत (तम्सील) के अवसर पर कह देते कि मेरे इस बयान से कहीं यों 
न समझ लेना कि जिस प्रकार मैं क़यामत के दिन “फ़लम्मा तवफ्फैतनी ' 
कह कर यही कहेंगे कि मेरी मृत्यु के पश्चात बिगड़े। इसी प्रकार हज़रत 
मसीह भी “फ़लम्मा तवफ्फैतनी' कह कर यही कहेंगे कि मेरी मृत्यु के 
पश्चात मेरी उम्मत के लोग बिगड़े। क्योंकि 'फ़लम्मा तवफ्फैतनी' से मैं 
तो अपना मृत्यु पाना अभिप्राय रखता हूँ परन्तु मसीह की ज़बान से जब 
“फ़लम्मा तवफ्फैतनी' निकलेगा तो मृत्यु पाना अभिप्राय नहीं होगा बल्कि 
जीवित उठाया जाना अभिप्राय होगा। परन्तु आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम ने यह अन्तर करके नहीं दिखाया, जिससे अटल तौर पर सिद्ध 
है कि आंहज़रत सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने दोनों अवसरों पर एक 
ही मायने अभिप्राय लिए हैं। अत: अब तनिक आंखे खोल कर देख लेना 
चाहिए कि जब “फ़लम्मा तवफ्फैतनी' के शब्द में आंहज़रत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम और हज़रत ईसा दोनों सम्मिलित हैं जैसे यह आयत 
दोनों के बारे में आई है तो इस आयत के चाहे जो भी अर्थ करो दोनों 
उसमें सम्मिलित होंगे, तो यदि तुम यह कहो कि यहां “तवफ्फा” के 
मायने जीवित आकाश पर उठाया जाना अभिप्राय है तो तुम्हें इक्ररार करना 
पड़ेगा कि इस जीवित उठाए जाने में हज़रत ईसा की कुछ विशेषता नहीं 
बल्कि हमारे नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, क्योंकि आयत में दोनों 
की समान भागीदारी है। परन्तु यह तो ज्ञात है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम जीवित आकाश पर नहीं उठाए गए बल्कि मृत्यु पा 
चुके हैं और मदीना मुनव्वरा में आपकी मुबारक क़बत्र मौजूद है, तो फिर 
इससे तो बहरहाल स्वीकार करना पड़ा कि हज़रत ईसा भी मृत्यु पा चुके 
हैं और फिर मेहरबानी तो यह कि हज़रत ईसा की भी शाम (सीरिया) के 
देश में क़ब्र मौजूद है। हम अधिक सफाई के लिए हाशिए में बिरादरम 
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हुब्बी फ़िल्लाह सय्यद मौलवी मुहम्मद अस्सईदी तराबिलसी की गवाही 
दर्ज करते हैं और वह तराबिलस शाम (सीरिया) देश के निवासी हैं और 
उन्हीं की सीमाओं में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़न्र है।* और यदि 
कहो कि वह क़ब्र नकली है तो इस नकली का प्रमाण देना चाहिए. और 
सिद्ध करना चाहिए कि यह नकल किस समय बनाई गई है और इस 
स्थिति में दुसरे नाबियों की क़ब्रों के बारे में भी संतुष्टि नहीं रहेगी। और 


#हाशिया :- जब मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़बत्र के बारे में हज़रत 
सय्यद मौलवी मुहम्मद अस्सईदी तराबलसी अश्शामी से पत्र द्वारा पूछा तो उन्होंने 
मेरे पत्र के उत्तर में यह पत्र लिखा जिसको मैं अनुवाद सहित नीचे लिखता हूँ - 
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सुरक्षा जाती रहेगी तथा कहना पड़ेगा कि शायद वे समस्त क़ब्रें बनावटी 
(जाली) ही हों। बहरहाल आयत “फ़लम्मा तवफ्फैतनी' से यही मायने 
सिद्ध हुए कि मार दिया। कुछ नाम के मौलवी मुर्ख कहते हैं कि यह तो 
सच है कि इस आयत फ़लम्मा तवफ्फैतनी के मायने मारना ही हैं न कि 
कुछ और परन्तु वह मृत्यु उतरने के पश्चात्‌ घटित होगी और अब तक 
घटित नहीं हुई। 
परन्तु अफ़सोस कि ये मूर्ख नहीं समझते कि इस प्रकार से आयत 
के मायने खराब हो जाते हैं। क्योंकि आयत के मायने तो यह हैं कि हज़रत 
ईसा ख़ुदा के सामने कहेंगे कि मेरी उम्मत के लोग मेरे मरने के बाद 
बिगड़े हैं। अर्थात्‌ जब तक मैं जीवित था वे सब सीधे मार्ग पर क़ायम थे 
और मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी उम्मत बिगड़ गई न कि मेरे जीवित रहते। 
3 6-० ५२००३ ७००००) ७) ७०. ५ 5७-०४ ..३3-७ 2४08-०६ 
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(हे हज़रत मौलाना और हमारे इमाम! अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे 
व बरकातुहू। मैं ख़ुदा तआला से चाहता हूं कि आपको शिफ़ा प्रदान करे (मेरी 
बीमारी की हालत में यह पत्र शामी साहिब का आया था) जो कुछ अपने ईसा 
अलैहिस्सलाम की क़ब्र और दूसरी हालतों के संबंध में प्रश्न किया है, वह मैं 
आपकी सेवा में विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं और वह यह है कि हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम में पैदा हुए। और बैतुल्लहम और बल्‍्दह क्रुदुस में तीन 
कोस की दूरी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र बल्दह क़ुदुस में है और 
अब तक मौजूद है और इस पर एक गिरजा बना हुआ है और वह गिरजा समस्त 
गिरजों से बड़ा है। और उसके अन्दर हज़रत ईसा की क़ब्र है और उसी गिरजे में 
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फिर यदि यह कहा जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अब 
तक मृत्यु नहीं हुई तो साथ ही यह भी इक़रार करना पड़ेगा कि उनकी 
उम्मत भी अब तक बिगड़ी नहीं। क्योंकि आयत अपने सन्दर्भ से स्पष्ट 
तौर पर बता रही है कि उम्मत नहीं बिगड़ेगी जब तक कि उनकी मृत्यु 
न हो जाए। और 'फौत' का शब्द या यों कहो कि मरने की वास्तविकता 
बहुत स्पष्ट है जिसको समस्त संसार जानता है। और वह यह कि जब एक 
मनुष्य को “फौतशुदा ” (मृत्यु पाया हुआ) कहेंगे तो इस से यही अभिप्राय 
होगा कि मृत्यु के फ़रिश्ते ने उसकी रूह को क़ब्ज़ करके (निकाल कर) 
शरीर से अलग कर दिया है। अब इन्साफ़ करने वाले इन्साफ़ से बताएं 
कि हज़रत ईसा की मृत्यु पर इस से बढ़कर क्या प्रमाण होगा और क्‍या 
संसार में इस से बढ़कर तार्किक फ़ैसला संभव है जो इस आयत ने कर 


हज़रत मरयम सिद्दीका की क़ब्र है। और दोनों क़ब्रें अलग-अलग हैं। बनी इस्नाईल 
के युग में बल्दह-क्ुदुस का नाम यरोशलम था और उसे औरशलम भी कहते हैं। 
और हज़रत ईसा की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस शहर का नाम एलिया रखा गया 
फिर इस्लामी विजयों के बाद इस समय तक इस शहर का नाम क़्ुदुस के नाम से 
प्रसिद्ध है तथा गैर अरब लोग इसे “बैतूल मुक़द्दस' के नाम से पुकारते हैं। परन्तु 
तराबलस और क्रुदुस में जो दूरी है मैं निश्चित तौर पर उसे नहीं बता सकता कि 
कितनी है। हां मार्गों और मंज्िलों की दृष्टि से लगभग मालूम है तथा तराबलस से 
क्ुदुस की ओर जाने के कई मार्ग हैं। एक मार्ग यह है कि तराबलस से बैरूत को 
जाएं और तराबलस से बैरूत तक दो मध्यम श्रेणी के मंजिल हैं। और हम लोग 
मंज्ञिल (पड़ाव) उसे कहते हैं जो सुबह से अस्न तक किया जाए। और फिर बैरूत 
से सैदा तक एक मंजिल और सैदा से हैफ़ा तक एक मंज्ञिल और हैफ़ा से उका 
तक एक मंज्ञिल और उका से सूर तक एक मंज्ञिल और बिलाद-ए-शाम को सूरिया 
इसी संबंध के कारण कहते हैं। अर्थात्‌ इस प्राचीन बल्दह की ओर सम्बद्ध करके 
सूरिया नाम रखते हैं। फिर सूर से याफा तक एक मंजिल कबीर है और याफ़ा 
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दिया। फिर इसके मुकाबले पर यहुदियों की तरह ख़ुदा तआला के पवित्र 
कलाम को अक्षरांतरण (अक्षरों में परिवर्तन करके) तथा गन्दे दिल के 
साथ अपनी ओर से उसमें मायने गढ़ना यदि पाप और नास्तिकता की 
पद्धति नहीं है तो और क्या है। इन्साफ़ यह था की यदि इस ठोस और 
निश्चित सबूत को मानना नहीं था तो उसका खण्डन करके दिखाते। परन्तु 
हमारे विरोधियों ने ऐसा नहीं किया और तुच्छ तावीलें करके तथा सच्चाई 
के मार्गों को पूर्णयया छोड़ कर हम पर सिद्ध कर दिया कि उन्हें सच्चाई 
की कुछ भी परवाह नहीं है। 
उन्होंने ईसा के जीवित रहने के इन्कार को कुफ्र की बात तो 
ठहराया परन्तु आंख खोलकर न देखा कि क्रुर्भन और अन्तिम युग के 
नबी दोनों शब्द और भाषा में सहमत हज़रत ईसा की मृत्यु को मानते हैं। 
इमाम मालिक जैसे महान इमाम वफ़ात (मृत्यु) के कायल हो गए और 
इमाम बुख़ारी जैसे युग के मान्य हदीस के इमाम ने केवल मृत्यु को सिद्ध 
समुद्र के किनारे पर है और याफ़ा से क्ुदुस तक एक छोटी सी मंजिल है और 
अब याफ़ा से क्रुदुस तक रेल तैयार हो गई है। यदि एक यात्री याफ़ा से क्ुदुस की 
ओर सफर करे तो एक घंटे से पहले पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से तराबलस 
से क्ुदुस तक नौ दिन का सफर आराम के साथ है। परन्तु समुद्र का मार्ग बहुत 
निकट है। यदि मनुष्य अग्नि बोट में बैठ कर तराबलस से क्रुदुस को जाना चाहे 
तो याफ़ा तक केवल एक दिन और एक रात में पहुंच जाएगा और याफ़ा से क्रुदुस 
तक केवल एक घंटे के अन्दर। 
वस्सलाम_ख़ुदा आपको सुरक्षित रखे और संरक्षक तथा सहायक हो और 
शत्रुओं पर विजय प्रदान करे। आमीन 
लेखक-आपका सेवक 
(मुहम्मद अस्सईदी अत्तराबलसी अफल्लाहु अन्हो) 
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करने के लिए दो भिन्न-भिन्न स्थानों की आयतों को एक स्थान पर एकत्र 
किया, इब्ने क़य्यिम जैसे मुहद्दिस ने 'मदारिजुस्सादिक़ीन' में मृत्यु का 
इक़रार कर दिया। ऐसा ही अल्लामा शेख अली बिन अहमद ने अपनी 
पुस्तक सिराजे मुनीर में उनकी मृत्यु को स्पष्ट किया। मो'तज़िल: के 
बड़े-बड़े उलेमा मृत्यु को मानने वाले गुज़र गए। परन्तु अभी तक हमारे 
विरोधियों की दृष्टि में हज़रत ईसा के जीवित रहने पर इज्मा ही रहा। यह 
खूब इज्मा है। ख़ुदा तआला इन लोगों के हाल पर रहम करे यह तो हद 
से गुज़र गए। जो बातें अल्लाह और रसूल के कथन से सिद्ध होती हैं 
उन्हीं को कुफ्र की बातें ठहराया। 5५५०5 2-0४ न कि 

अब हम इस बात को अधिक लम्बा करना नहीं चाहते और 
न हम जतलाना चाहते हैं कि मौलवी रुसुल बाबा साहिब की पुस्तक 
“हयातुलमसीह ' कितनी निराधार और निरर्थक बातों से भरी है। किन्तु 
अत्यावश्यक बात जिसके लिए हमने यह पुस्तक लिखी है कि कथित 
मौलवी साहिब ने अपनी कथित पुस्तक में केवल जनता का दिल ख़ुश 
करने के लिए ये कुछ शब्द भी मुंह से निकाल दिए हैं कि यदि हमारे 
मसीह के जीवित रहने पर हमारे तर्कों का खण्डन करके दिखा दें तो 
हम हज़ार रुपया देंगे। यद्यपि तर्कों का हाल तो मालूम है कि कथित 
मौलवी साहिब ने अकारण कुछ पृष्ठ काले करके अपना एक पुराना 
पर्दा फाश किया और ऐसी निरर्थक बातें लिखी कि हम दो नामों के 
अतिरिक्त तीसरा नाम रख ही नहीं सकते अर्थात्‌ या तो वे केवल दावे हैं 
जिनको तर्क कहना अनुचित और मूर्खता है और या यहुदियों की तरह 
पवित्र क्रुर्जनन का अक्षरांतरण है इस से अधिक कुछ नहीं। और मालूम 
होता है कि उनके दिल में भी यह विश्वास जमा हुआ है कि मेरी पुस्तक 
में कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने इसे छुपाने के लिए पुस्तक के अन्त में 
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कह भी दिया है कि मेरी पुस्तक समझ में नहीं आएगी जब तक कोई 
एक-एक पाठ मुझ से न पढ़े। यह क्‍यों कहा? केवल इसलिए कि उनको 
मालूम था कि उनकी पुस्तक सन्देहों का निवारण करने वाले प्रमाणों से 
रिक्तमात्र और खाली ढोल है। और जानने वाले अवश्य जान जाएंगे कि 
इसमें कुछ नहीं। इसलिए किसी बात को दूसरी असंभव बात पर निर्भर 
करने की तरह उन्होंने यह कह दिया कि वे तर्क जो मैंने लिखे हैं ऐसे 
छुपे हुए हैं कि वे हर एक को दिखाई नहीं देंगे और केवल मेरी ज़बान 
उनकी कुंजी रहेगी तथा जब तक कोई मेरे दरवाज़े पर एक समय तक 
ठहर कर और मेरा शिष्य बन कर इस बकवास के भण्डार का एक-एक 
पाठ मुझ से न पढ़े तब तक संभव ही नहीं कि उन अस्त-व्यस्त पृष्ठों से 
कुछ प्राप्त हो सके। हे व्यर्थ की बातें करने वाले मौलवी! यदि तेरे तर्क 
ऐसे ही गहराई में पड़े हुए और अंधकार में उतरे हुए हैं कि वे तेरी पुस्तक 
में एक ज़िन्दा सबूत की तरह अपना वजूद बता ही नहीं सकते तो ऐसी 
निरर्थक और बेकार पुस्तक के लिखने की आवश्यकता ही क्‍या थी जब 
तुझे स्वयं मालूम था कि तर्क अत्यन्त बेकार और निरर्थक हैं यहां तक 
कि तेरे मौखिक बकवास के अतिरिक्त बिना निशान हैं तो ऐसी पुस्तक 
का लिखना ही बेफायदा था बल्कि उनका तर्क नाम रखना ही अनुचित 
और शर्म का स्थान तथा डींगें मारने में सम्मिलित है। 

यद्यपि इस उपद्रवपूर्ण संसार में हज़ारों प्रकार के छल हो रहे हैं 
परन्तु ऐसा छल किसी ने कम सुना होगा कि जो इस मौलवी रुसुल बाबा 
साहिब ने किया कि तर्कों को समझने के लिए शागिर्द होने तथा पुस्तक 
को एक-एक पाठ करके पढ़ने की शर्त लगा दी और दिल में विश्वास 
कर लिया कि यह तो किसी बुद्धिमान से हरगिज्ञ नहीं होगा कि एक मूर्ख 
एवं मंदबुद्धि व्यक्ति की शागिर्दी ग्रहण करे और उसकी शैतानी पुस्तक 
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उससे एक-एक पाठ पढ़े इस आशा के साथ कि हज़रत मसीह के जीवित 
रहने के तर्क ऐसे गुप्त तौर पर उसकी पुस्तक में छपे हुए हैं कि समस्त 
संसार उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकता और न उनकी पुस्तक 
में उनका पता लगा सकता है। यद्यपि हज़ार या करोड़ बार पढ़े और न 
पुस्तक में उनका कुछ पता लग सकता है कि कहां हैं। केवल लेखक 
के मार्ग दर्शन से दिखाई दे सकते हैं अन्यथा क़्यामत तक पता लगने 
से निराशा है। 

हे दर्शक गण! क्‍या आप लोगों ने कभी इससे पहले भी कोई 
ऐसी पुस्तक सुनी है जिसके तर्क पुस्तक में दर्ज होकर फिर भी लेखक 
के पेट में ही रहें। अफ़सोस कि आजकल के हमारे मौलवियों में ऐसे 
ही व्यर्थ छल पाए जाते हैं, जिन से विरोधियों को हंसी ठट्ठा करने का 
अवसर मिलता है। इसका कारण यही है कि जो उलेमा और विद्वान तथा 
अहले इल्म हैं वे तो इन अदूरदर्शी और मूर्खों से अलग हो कर हमारी 
ओर आ जाते हैं। रहे नाम के मौलवी जो उर्दू भी अच्छी तरह नहीं लिख 
सकते, पवित्र क्रुर्आन तथा हदीसों से अपरिचित हैं। वे केवल बाप-दादों के 
अनुसरण के कारण हमारे ऐसे विरोधी हो गए हैं कि ख़ुदा जाने कि हम ने 
उनके किस बाप या दादे को क़त्ल कर दिया है। इन लोगों का रात-दिन 
का कोई नियमित धार्मिक कर्तव्य गालियां, ठट्ठा और काफ़िर ठहराना है 
जैसे कभी मरना नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा कि तुम ने मुसलमानों को 
क्यों काफ़िर कहा। ख़ुदा तआला से लड़ाई कर रहे हैं, हठधर्मी से नहीं 
रुकते। परन्तु अवश्य था कि आंहज़रत सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
की यह भविष्यवाणी भी पूरी होती कि महदी मा'हूद अर्थात्‌ उसी मसीह 
मौऊद का जब प्रादुर्भाव होगा तो उस समय के मौलवी उस पर कुफ्र का 
फ़त्वा लिखेंगे और आंहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 
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वे फ़त्वा लिखने वाले लोग सम्पूर्ण संसार के बुरे लोगों से भी अधिक बुरे 
होंगे और समस्त पृथ्वी पर ऐसा कोई भी पापी नहीं होगा जैसा कि वे। 
वे हरगिज्ञ स्वीकार नहीं करेंगे परन्तु कपट से। अफ़सोस इन बुद्धू लोगों 
को इतनी भी समझ नहीं कि जो व्यक्ति अल्लाह और रसूल के कथन 
के अनुसार कहता है वह कैसे काफ़िर हो जाएगा। कया कोई व्यक्ति इस 
बात को स्वीकार कर लेगा कि वह हज़ारों बुजुर्गों और वलियों को जो 
तेरह सौ वर्ष तक अर्थात्‌ इन दिनों तक हज़रत ईसा का मृत्यु पा जाना 
मानते चले आए वे सब काफ़िर ही हैं और नऊज़ुबिल्लाह इमाम मालिक 
रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हो भी काफ़िर हैं जिन्होंने अपने करोड़ों अनुयायियों 
को यही शिक्षा दी और नऊज़ुबिल्लाह इमाम बुख़ारी भी काफ़िर जिन्होंने 
हज़रत ईसा की मृत्यु के बारे में अपनी सहीह में एक विशेष अध्याय 
(बाब) बांधा। इब्ने क्रय्यिम भी काफ़िर जिन्होंने उनको हज़रत मूसा की 
तरह मुर्दों में शामिल किया इन बुजुर्गों के मुसलमान जानने वाले भी सब 
काफ़िर और मो'तज़िल: सब काफ़िर जिन की आस्था ही यही है कि 
हज़रत ईसा की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है। 

हे भलेमानस मौलवियों! क्या तुम्हें एक दिन मौत नहीं आएगी 
कि धृष्टता और चालाकी से समस्त संसार को काफ़िर बना दिया। ख़ुदा 
तआला तो फ़रमाता है कि जो तुम्हें अस्सलामो अलैकुम कहे उसे यह 
मत कहो कि ६» $४ ८. <॥ कि तू मोमिन नहीं है अर्थात्‌ उसको काफ़िर 
मत समझो, वह तो मुसलमान है परन्तु तुमने उसे काफ़िर ठहराया जो 
समस्त ईमानी आस्थाओं में तुम्हारे भागीदार हैं, अहले क्रिब्ल: हैं और 
शिर्क से पृथक तथा निजात (मुक्ति) का आधार रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के अनुसरण को जानते हैं और अनुसरण से मुंह फेरने 
वाले को लानती, नरकी और अग्नि में डाले जाने वाला समझते हैं। हे 
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दुष्ट मौलवियों! तनिक मरने के पश्चात्‌ देखना कि इस जल्द बाज़ी की 
दुष्टता का तुम्हें क्या फल मिलता है। कया तुमने हमारा सीना फाड़ा और 
देख लिया कि अन्दर कुफ्र है ईमान नहीं और सीना काला है साफ़ नहीं। 
थोड़ा सब्र करो इस संसार की आयु कुछ अधिक लम्बी नहीं। 
तुम्हारे नज़दीक केवल कुछ उपद्रवी मौलवी जो इस्लाम के लिए 
शर्म का स्थान हैं, मुसलमान हैं और शेष समस्त संसार काफ़िर। अफ़सोस 
कि ये लोग कितने कठोर दिल हो गए, उनके दिलों पर कैसे पर्द पड़ गए। 
हे ख़ुदा! इस उम्मत पर दया कर और इन मौलवियों की बुराई से इनको 
बचा ले और यदि ये हिदायत के योग्य हैं तो इनको हिदायत कर अन्यथा 
इन्हें पृथ्वी से उठा ले ताकि अधिक बुराई न फैले। ये लोग वास्तव में 
मौलवी भी तो नहीं हैं। तभी तो हमने इन लोगों के मुखिया और फ़रित्नों 
के इमाम एवं उस्ताद शेख़ मुहम्मद हुसैन बत्तालबी को अपनी पुस्तक 
“नूरुल हक़' में सम्बोधित करके कहा है कि यदि उसको अरबी भाषा 
का कुछ ज्ञान प्राप्त है तो इस पुस्तक का सदृश बना कर प्रस्तुत करे 
और पांच हज़ार रुपया इनाम पाए, परन्तु शेख़ ने इस ओर मुंह भी नहीं 
किया। हालांकि कथित शेख इन समस्त लोगों के लिए बतौर उस्ताद है 
और उसी के उकसाने से ये मुर्दे हरकत कर रहे हैं। 
हम बार-बार कहते हैं और बल देकर कहते हैं कि शेख और 
ये उसके समस्त चेले मात्र मूर्ख और अज्ञानी तथा अरबी विद्याओं से 
अपरिचित हैं! हमने सूरह फातिहा की तफसीर इन्हीं लोगों की परीक्षा 
के उद्देश्य से लिखी है, और “नूरुल हक़ ' पुस्तक यद्यपि ईसाइयों की 
मौलवियत की परीक्षा लेने के लिए लिखी गई। परन्तु ये कुछ विरोधी 
अर्थात्‌ शेख़ मुहम्मद हुसैन बत्तालवी और उसके पद-चिह्नों पर चलने 
वाले मियां रुसुल बाबा इत्यादि जो काफ़िर कहने वाले, गालियां देने वाले 


72 


“++++++८८८+ह/ इत्मामुलहुज्जत 
और निन्दा करने वाले हैं इस वार्ता से बाहर नहीं हैं। इल्हाम से यही 
सिद्ध हुआ है कि कोई काफ़िर और काफ़िर कहने वालों में से पुस्तक 
“नूरुल हक़ ' का उत्तर नहीं लिख सकेगा। क्योंकि वे झूठे, काज़्िब और 
मुफ्तरी, मूर्ख एवं अज्ञानी हैं। 

यदि ये हमारे इल्हाम को इल्हाम नहीं समझते और अपनी दूषित 
प्रकृति के कारण उसे बीमारी, बनावट या शैतानी भ्रम समझते हैं तो 
पुस्तक “'नूरुल हक़' का उत्तर निर्धारित समय सीमा में लिखें और यदि 
नहीं लिख सकते तो हमारा इल्हाम प्रमाणित। फिर जिन लोगों ने अपनी 
अयोग्यता और अज्ञानता दिखा कर हमारा इल्हाम स्वयं ही सिद्ध कर दिया 
तो वे एक प्रकार से हमारे दावे को स्वीकार कर गए। फिर विरोधात्मक 
बल्वास सुनने योग्य नहीं। हमारी ओर से समस्त पादरियों, शेख़ मुहम्मद 
हुसैन बत्तालवी और मौलवी रुसुल बाबा अमृतसरी तथा उनके 
अन्य साथी इस मुक़ाबले के लिए आमंत्रित हैं और मुक़ाबले के 
निवेदन के लिए उन सब को जून 894 के अन्त तक छूट दी है 
तथा मुक़ाबले पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए निवेदन के दिन 
से तीन महीने की समय सीमा है। 

फिर यदि जून 894 ई. के अन्त तक निवेदन न करें तो इसके बाद 
कोई निवेदन नहीं सुना जाएगा और उनकी नादानी हमेशा के लिए सिद्ध 
हो जाएगी और मौलवियत का शब्द उनसे छीन लिया जाएगा परन्तु यदि 
वे जून 894 ई. के अन्दर मुक़ाबले पर पुस्तक बनाने के लिए निवेदन 
कर दें तो समस्त निवेदन कर्ताओं का एक ही निवेदन समझा जाएगा 
और केवल पांच हज़ार रुपया जमा करा दिया जाएगा न कि अधिक 
और उनमें से जो लोग मुक़ाबले पर पुस्तक बनाने में सफल समझे 
जाएँगे चाहे वे ईसाई होंगे या ये सत्य के विरोधी नाम के मौलवी और या 
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दोनों, वे इन पांच हज़ार रुपयों को आपस में बांट लेंगे। उन्हें अधिकार 
होगा। कि सब सामूहिक तौर पर पुस्तक बना दें। संभवत: इस प्रकार से 
उनको आसानी होगी, परन्तु उनके लिए अन्तिम परिणाम यही होगा कि 
0-२ 2) 4३ ५० »। >..० 9४ ४) 9.5५) ....> और यदि हम उनका 
यह निवेदन आने के पश्चात्‌ जिस पर कम से कम दस प्रसिद्ध रईसों 
की गवाहियां अंकित होनी चाहिए और जो किसी अख़बार में छापकर 
हमारे पास रजिस्ट्री द्वारा पहुंचानी चाहिए। तीन सप्ताह तक किसी बैंक 
में पांच हज़ार रुपए जमा न कराएं तो हम झूठे और हमारा सारा दावा 
झूठा समझा जाएगा, क्‍योंकि मौखिक इनाम देने का दावा कुछ चीज़ नहीं। 
एक झूठा बुरी नियत रखने वाला भी ऐसा कर सकता है। सच्चा वही है 
कि जो उसकी जीभ से निकले कर दिखाए अन्यथा झूठों पर ख़ुदा की 
लानत। किन्तु यदि हमने रुपया जमा करा दिया और फिर कपट पेशा लोग 
मुक़ाबले पर आने से भाग गए तो इस वचन भंग करने के कारण जो 
कुछ खर्च हम पर पड़ेगा वह सब सीधे तौर पर या अदालत द्वारा उनसे 
लिया जाएगा तथा इस स्थिति में भी जब कि वे उत्तर लिखने में दायित्व 
पूरा न कर सकें तो इस का इक़रार भी उनके निवेदन में होना चाहिए। 

अब हम मौलवी रुसुल बाबा के हज़ार रुपए इनाम का वर्णन करते 
हैं। हम वर्णन कर चुके हैं कि मौलवी रुसुल बाबा साहिब ने अपनी पुस्तक 
“हयातुलमसीह ' को हज़ार रुपए इनाम की शर्त से प्रकाशित किया है कि 
जो व्यक्ति उनके तर्कों का खण्डन कर दे उसे हज़ार रुपया इनाम दिया 
जाए। परन्तु कथित मौलवी साहिब ने इसी पुस्तक में यह भी वर्णन कर 
दिया है कि कथित पुस्तक में वे तर्क एक मुअम्मा या पहेली की तरह 
गुप्त रखे गए हैं, वे किसी को मालूम ही नहीं हो सकते जब तक कोई 
उन्हीं से उस पुस्तक को एक-एक पाठ करके न पढ़े। बुद्धिमान को ज्ञात 
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हो गया होगा कि ये बातें किस भय ने उनके मुंह से निकलवाई हैं और 
दिल में कौन सा धड़का था जिससे इन छल-कपटों की आवश्यकता हुई। 
हम तो इन बातों के सुनते ही डाइन के अढाई अक्षर (चुड़ैल की करतूत) 
मालूम कर गए और समझ गए कि किस दर्द से यह मातम किया गया 
है तथा किस भय से तरकों का हवाला अपने पेट की ओर दिया गया है। 

बहरहाल हम उनको इस पुस्तक द्वारा अवगत करते हैं कि वे जून 
894 ई. के अन्त तक हज़ार रुपए ख्वाजा यूसुफ शाह साहिब और 
शेख़ गुलाम हुसैन साहिब और मीर महमूद शाह के पास अर्थात्‌ तीनों 
की सहमति के साथ जमा करा के उनके हस्तलिखित पत्र के साथ हमें 
सूचित करें जिसमें उनका यह इक़रार हो कि हमने हज़ार रुपया वसूल 
कर लिया और हम इक़रार करते हैं कि मिर्जा ग़ुलाम अहमद अर्थात्‌ इस 
लेखक के विजयी सिद्ध होने के समय यह हज़ार रुपया हम अविलम्ब 
कथित मिर्जा को दे देंगे और रुसुल बाबा का इससे कुछ संबंध न होगा। 
इस पत्र की इसलिए आवश्यकता है ताकि हमें पूर्णतया सन्‍्तोष हो जाए 
और समझ लें कि रुपया मध्यस्थों के क़ब्ज़े में आ गया है और ताकि 
हम इसके बाद मौलवी रुसुल बाबा की पुस्तक के उन्मूलन के लिए 
व्यस्त हो जाएं और हम बात को संक्षिप्त करने के लिए इस बात पर 
सहमत हैं कि शेख़ मुहम्मद हुसैन बत्तालवी या ऐसा ही कोई ज़हरीला 
मादद: रखने वाला फैसला करने के लिए नियुक्त हो जाए। फैसले के 
लिए यही पर्याप्त होगा कि शेख़ मुहम्मद बत्तालवी मौलवी रुसुल बाबा 
साहिब की पुस्तक को पढ़कर और इसी प्रकार हमारी पुस्तक को आदि 
से अन्त तक देख कर एक सार्वजनिक जल्से में कसम खा जाएं और 
क़सम की इबारत यह हो कि हे दर्शकगण! ख़ुदा की क़सम मैंने प्रारंभ 
से अन्त तक दोनों पुस्तकों को देखा और मैं ख़ुदा तआला की क़सम 
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खाकर कहता हूँ कि वास्तव में मौलवी रुसुल बाबा साहिब की पुस्तक 
निश्चित और अटल तौर पर हज़रत ईसा का जीवित रहना सिद्ध करती है 
और जो विरोधी की पुस्तक निकली है उसके उत्तरों से उसके तर्कों का 
उन्मूलन नहीं हुआ। यदि मैंने झूठ कहा है या मेरे दिल में उसके विरुद्ध 
कोई बात है तो मैं दुआ करता हूँ कि मुझे एक वर्ष के अन्दर कोढ़ हो 
जाए या अंधा हो जाऊँ या किसी अन्य बुरे अज्ञाब से मर जाऊँ। बस। 
तब समस्त दर्शकगण तीन बार ऊँची आवाज़ से कहें कि आमीन, आमीन, 
आमीन और जलल्‍्सा समाप्त हो। 

फिर यदि एक वर्ष तक वह क़सम खाने वाला इन विपत्तियों से 
सुरक्षित रहा तो नियुक्त कमेटी मौलवी रुसुल बाबा का हज़ार रुपया 
सम्मान पूर्वक उसे वापस दे देगी। तब हम भी इक़रार प्रकाशित करेंगे कि 
वास्तव में मौलवी रुसुल बाबा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जीवित 
रहना सिद्ध कर दिया है। परन्तु एक वर्ष तक बहरहाल वह रुपया नियुक्त 
की गई कमेटी के पास जमा रहेगा और यदि मौलवी रुसुल बाबा साहिब 
ने इस पुस्तक के प्रकाशित होने से दो सप्ताह तक हज़ार रुपया जमा न 
करा दिया तो उनका झूठ सिद्ध हो जाएगा। तब प्रत्येक को चाहिए ऐसे 
झूठ बोलने वाले लोगों की बुराई से ख़ुदा तआला की शरण मांगें और 
उन से अलग रहें। स्पष्ट रहे कि इस विरोधी गिरोह से हमें सामान्य तौर 
पर कष्ट पहुंचा है और कोई तिरस्कार तथा अपमान और गाली-गलौच 
नहीं जो उन से प्रकट नहीं हुआ। जब काफ़िर कहने तथा गालियों से कोई 
हानि न पहुंचा सके तो फिर बद्‌-दुआओं की ओर ध्यान दिया और दिन- 
रात बद-दुआएं करने लगे। परन्तु ऐसे कंजूसों और बेरहमों की अत्याचार 
पूर्ण बद-दुआएं उसके दरबार में क्‍यों कर स्वीकार हों जो दिलों की गुप्त 
हालतों को जानता है। अन्तत: जब बद्‌-दुआओं से भी काम न निकल 
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सका तो ख़ुदा तआला से निराश होकर अंग्रेज़ी सरकार की ओर झुके 
और झूठी जासूसियाँ की तथा मनगढ़त पुस्तकें लिखी कि इस व्यक्ति के 
अस्तित्व से फ़साद की आशंका और जिहाद का भय है। परन्तु यह दक्ष, 
कुशाग्र बुद्धि तथा वास्तविकता को पहचानने वाली सरकार इतनी नासमझ 
नहीं थी कि इन चालाक ईर्ष्यालुओं के धोखे में आ जाती। सरकार भली 
भांति जानती है कि ऐसी आस्थाएं तो इन्हीं लोगों की हैं तथा यही लोग हैं 
जो सैकड़ों वर्षों से कहते चले आए हैं कि इस्लाम को जिहाद से फैलाना 
चाहिए। और न केवल इतना ही बल्कि यह भी उनका कथन है कि जब 
उनका काल्पनिक महदी प्रकट होगा या किसी गुफा में से निकलेगा और 
उसी समय में उनका काल्पनिक ईसा भी आकाश से उतर कर काफिरों 
के क़त्ल के लिए तेज़ हथियार अपने साथ ही आकाश से लाएगा। तो 
दोनों मिलकर संसार के समस्त काफिरों को क़त्ल कर डालेंगे और जिस 
ने इस्लाम से इन्कार किया चाहे वह यहुदियों में से हो अथवा ईसाइयों 
में से वह तलवार से क़त्ल कर दिया जाएगा। ये उन लोगों की पक्की 
आस्थाएं हैं यदि सन्देह हो तो किसी मौलवी का अदालत में शपथ पूर्वक 
बयान लिया जाए ताकि अदालत पर स्पष्ट हो जाए कि क्‍या वास्तव में 
इन लोगों की यही आस्थाएं हैं। या हम ने वर्णन करने में ग़लती की है। 
परन्तु हम सरकार को बुलन्द आवाज़ से सूचना देते हैं 

कि इस युग में युद्ध और जिहाद से इस्लाम को फैलाना हमारी 
आस्था नहीं है और न यह आस्था कि जिस सरकार की छत्र- 
छाया में रहे और उसकी सहायता की छाया में अमन और 
सुरक्षा का लाभ प्राप्त करें और उसकी शरण में रहकर दिल की 
प्रसन्‍नता के साथ प्रचार कर सकें उसी से विद्रोहियों के समान 
लड़ना आरंभ कर दें। क्‍या इस अंग्रेजी सरकार में हम अमन 
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और कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करते? क्‍या हम अपनी 
इच्छानुसार धर्म का प्रसार नहीं कर सकते? क्‍या हम धार्मिक 
आदेशों को पूर्ण करने से रोके गए हैं? हरगिज्ञ नहीं बल्कि सच 
और बिल्कुल सच यह बात है कि हम जिस कोशिश (प्रयास) 
और आज़ादी से इस्लामी उपदेश और नसीहतें बाज़ारों में, कूचों 
में, गलियों में, इस देश में कर सकते हैं और प्रत्येक क्रौम को 
सच्चाई पहुंचा सकते हैं ये समस्त सेवाएं पवित्र मक्का में भी 
पूर्ण नहीं कर सकते, कहाँ यह किसी अन्य स्थान पर। तो क्‍या 
इस नेमत का धन्यवाद करना हम पर अनिवार्य है या यह कि 
ग़दर और विद्रोह आरंभ कर दें। 

फिर यद्यपि हम धर्म की दृष्टि से इस सरकार को बड़ी ग़लती पर 
समझते और एक लज्जाजनक आस्था में ग्रस्त देख रहे हैं फिर भी हमारे 
नज़दीक यह बात बड़े गुनाह (पाप) और व्यभिचार में सम्मिलित है कि 
ऐसे उपकारी के मुक़ाबले पर विद्रोह का विचार भी दिल में लाएं। हाँ 
निस्सन्देह हम धर्मानुसार इस क्रौम को स्पष्ट ग़लती पर और एक मानवीय 
बनावट में ग्रस्त देखते हैं। तो इस स्थिति में हम दुआ और ध्यान से उसका 
सुधार चाहते हैं और ख़ुदा तआला से मांगते हैं कि इस क्रौम की आँखें 
खोले और इनके दिलों को प्रकाशमान करे तथा इन्हें ज्ञात हो कि इन्सान 
की उपासना करना बहुत बड़ा अन्याय है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम 
क्या हैं केवल एक निराश्रय मनुष्य। यदि ख़ुदा तआला चाहे तो एक क्षण 
में ऐसे करोड़ों बल्कि उनसे हज़ारों गुना उत्तम पैदा कर दे, वह हर चीज़ 
पर सामर्थ्यवान है जो चाहता है करता है और कर रहा है। मुठठी भर 
मिट्टी को प्रकाशमान करना उसके नज़दीक कुछ वास्तविकता नहीं। जो 
व्यक्ति साफ दिल और पूर्ण प्रेम से उसकी ओर आएगा निस्सन्देह वह 
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उसे अपने विशेष बन्दों में शामिल कर लेगा। मनुष्य सानिध्य (क्रुर्) की 
श्रेणियों में कहां तक पहुंच सकता है इसका कुछ अन्त भी है। हरगिज्ञ 
नहीं। हे मुर्दों के उपासको ख़ुदा मौजूद है यदि उसे ढूंढोगे पाओगे। यदि 
सच्चाई के अनुयायियों के साथ चलोगे तो अवश्य पहुंचोगे। यह नामर्दों 
और नपुंसकों का काम है कि मनुष्य होकर अपने जैसे मनुष्य की उपासना 
करना। यदि एक को गुणवान समझते हो तो कोशिश करो कि वैसे ही 
हो जाओ न यह कि उसकी उपासना करो। किन्तु वह इन्सान जिसने 
अपने अस्तित्व से, अपनी विशेषताओं से, अपने कार्यों से और अपनी 
रूहानी एवं पवित्र शक्तियों के शक्तिशाली दरिया से पूर्ण कमाल का नमूना 
ज्ञान, कर्म, सच्चाई और दृढ़ता की दृष्टि से दिखलाया और पूर्ण इन्सान 
(इन्सान-ए-कामिल) कहलाया ख़ुदा तआला की क़सम वह मसीह इब्ने 
मरयम नहीं है। मसीह तो केवल एक मामूली सा नबी था। हाँ वह भी 
करोड़ों सानिध्य प्राप्त (मुकर्रबों) में से एक था। परन्तु उस सामन्‍्य गिरोह 
में से एक था और मामूली था इस से अधिक न था। अत: इस से देख 
लो कि इंजील में लिखा है कि वह यह्या नबी का मुरीद था और शिष्यों 
की तरह बपतस्मा पाया। 
वह केवल एक क्रौम विशेष के लिए. आया और अफ़सोस कि 
उसके अस्तित्व से संसार को कोई भी रूहानी लाभ न पहुंच सका। संसार 
में एक ऐसी नुबुव्वत का नमूना छोड़ गया जिसकी हानी उसके लाभ से 
अधिक सिद्ध हुई। उसके आने से आज़मायश और उपद्रव बढ़ गया और 
संसार के एक बड़े भाग ने तबाही का भाग ले लिया। परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि वह सच्चा नबी तथा ख़ुदा तआला के सानिध्य प्राप्त (लोगों) 
में से था। किन्तु वह इन्सान जो सर्वाधिक पूर्ण और कामिल इन्सान 
था तथा कामिल नबी था और कामिल (पूर्ण) बरकतों के साथ आया, 
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जिस से रूहानी अवतरण और प्रलय में मुर्दों का जी उठने के कारण 
पहली क़यामत प्रकट हुई और उस के आने से एक मरा हुआ संसार 
जीवित हो गया। वह मुबारक नबी हज़रत ख़ातमुल-अंबिया इमामुल 
अस्फिया खतमुल मुर्सलीन फ़खरुन्नबिय्यीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। हे प्यारे ख़ुदा! इस प्यारे नबी पर वह 
रहमत और दरूद भेज जो संसार के प्रारंभ से तूने किसी पर न भेजा हो। 
यदि यह महान नबी संसार में न आता तो फिर जितने छोटे-छोटे नबी 
आए _ जैसे कि यूनुस, अय्यूब, मसीह इब्ने मरयम, मलाकी यह्या और 
ज़करिया इत्यादि-इत्यादि उनकी सच्चाई पर हमारे पास कोई भी प्रमाण 
नहीं था यद्यपि सब सानिध्य प्राप्त (मुक़र्रब), रूपवान और ख़ुदा तआला 
के प्रिय थे। यह उस नबी का उपकार है कि ये लोग भी संसार में सच्चे 
समझे गए। 
4) 3०० 2५ 3-०३ 0० €०) 
0७००-| 42००० 9 
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अज्ञानियों के लिए 
ख़ुदा की ख़ातिर नसीहत 
हे उलेमा, शेख़ और धर्म शास्त्र के विद्वानों! मुझे तुम्हारी लिखी हुई 
पुस्तकों में तुम्हारा अंधापन दिखाई दिया तो तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातों के 
कारण मेरे दिल में आग भड़क उठी तुम अंधे मार्गों पर चलते हो और 
खतरों में घुसने से नहीं डरते हो। मैं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलने तथा 
तुम्हारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करने से रुका रहा। क्‍या तुम सही 
और सुरक्षित आँखें रखते हुए भी अंधे बन रहे हो और जान-बूझ कर 
अनजान बनने से काम ले रहे हो। तुम्हारे पास साफ और पारदर्शी बुद्धि 
और समझ मौजूद थी परन्तु दिल है कि हर प्रकार की बुराई का लक्ष्य 
स्थान बन गया है। धन-दौलत के प्रेम ने तुम्हें अंधा कर दिया तथा 
तुम्हारी आंखों को बेनूर कर दिया। क्‍या तुमने दावतें उड़ाने के लिए 
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विद्याएं पढ़ी थीं? और गांव की रोटियों के टुकड़ों की खातिर शिक्षा प्राप्त 
की थी? तुम उस इख्लास (निष्कपटता) से दूर जा पड़े हो जो नबियों का 
आचरण और बलियों का ढंग है। तुम ने शरीअत छोड़ दी और घटिया 
नफ्स का अनुकरण करने लग गए तथा एक घाटा पाने वाली क़ौम बन 
गए। विभिन्‍न प्रकार के झूठ बोलकर तुम ने संसार को खाया और कोई 
छोटा-बड़ा तुम्हारे जाल से बच न सका। कभी तुम नसीहतों का लिबास 
पहन कर और कभी गुस्सा दिलाने वाली बातें करके (लोगों को) डसते 
हो। मैं तुम में वे (आदतें) पाता हूँ जो शिष्टाचार को धब्बा लगाती हैं 
परन्तु मैं उनमें उत्तम शिष्टाचार की थोड़ी सी संभावना तक नहीं पाता। 
अत: इस्लाम के इस कष्ट और (हज़रत) खैरुल अनाम (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम) के उद्यान की वीरानी (उजाड़) पर केवल इन्ना 
लिल्लाह ही कहा जा सकता है। शोक के गला पकड़ने वाले घूंट पीकर 
और बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किए हुए क्रिस्सों से बचते हुए हम तुम्हारी 
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कहानी लिख रहे हैं। तुम ने इस्लाम को चेहरा देखकर हाल बता देने 
वालों का लक्ष्य और घटिया तथा डींगे मारने वालों की सराय बना दिया 
है। इसलिए भयंकर घड़ी से, आपदाओं के उतरने से और परिवर्तित होती 
परिस्थितियों में अल्लाह से डरो। मौत और बीमारी के हमले तथा आख़िरत 
के अपमान और बुरे परिणाम को याद रखो। अभिमान, स्वयं को सबसे 
अच्छा समझना और अहंकार को त्याग दो क्‍योंकि ये चीज़ें तुम्हें अंधेरों 
में ही बढ़ाएंगी। बन्दगी की विशेषता, शैतानी भावनाएं अर्थात्‌ काम वासना 
संबंधी इच्छाओं के पिघलने के बाद ही पूर्ण होती है। कामवासना संबंधी 
इच्छाएं साधना रूपी समुद्र पर झाग के समान है। तुम एक दास की तरह 
इस झाग के आज्ञाकारी न बनो और एक मधुर एवं शुद्ध पानी के समुद्र 
की खोज में रहो। 

हे अहम सच्चाई की खोज करने वाले! याद रख कि बुरे उलेमा 
के मुंह से निकली हुईं बातें लोगों के लिए ज़हर और पृथ्वी पर पाई 
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जाने वाली हर विपदा से अधिक हानिप्रद है। क्‍योंकि ज़हर जब भी हानि 
पहुंचाते हैं तो केवल शरीरों को हानि पहुंचाते हैं परन्तु इनका कलाम 
रूहों को हानि पहुंचाता और जनसामान्य को मारता है बल्कि इनकी 
हानि लानती इबलीस से भी अधिक दुष्कर और बढ़कर होती है। वे 
सत्य को असत्य से मिलाते हैं और एक क़त्ल करने वाले की तरह 
छल की तलवारें सूंतते हैं और अपने मुंह से निकली हुई बातों पर हठ 
करते हैं चाहे वे स्पष्ट ग़लती पर हों। अत: उनसे और उनकी बातों से 
ख़ुदा की शरण (पनाह) मांग तथा उनसे और उनकी मूर्खतापूर्ण बातों 
से अलग रह। और सच्चे उलेमा के साथ हो जा तथा वलियों की 
अन्तरात्मिक अवस्था (विज्दानी कैफ़ियत) और उन रहस्यों पर जो उन 
वालियों पर प्रकट किए जाते हैं हंसी-ठट्ठा न कर, क्‍योंकि ये लोग 
अल्लाह के प्रकाश के द्योतक और समस्त लोकों के रब्ब के झरने होते 
हैं। जान लो कि ये लोग समस्त परिस्तिथियों में सच्चे और समस्त कार्यों 
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एवं कर्मों में मासूम होते हैं। इन्हें चीज़ों (के मर्म) का ऐसा ज्ञान दिया 
जाता है जिसे उलेमा की बुद्धि ज्ञात नहीं कर सकती। इन्हें वह ज्ञान 
प्रदान किया जाता है कि किसी बुद्धिमान को वैसा ज्ञान प्रदान नहीं किया 
जाता। उनका इन्कार केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें शैतान 
के स्पर्श का कुछ भाग तथा जिन्‍नों के प्रभावों में से कोई प्रभाव हो, 
और वही अंधा उन्हें काफ़िर ठहराता है जिसका काम उन सदाचारी 
लोगों को केवल काफ़िर ठहराना है। सुनो! कि अल्लाह तआला के ऐसे 
बन्दे हैं जिनसे वह प्रेम करता है और वे उससे प्रेम करते हैं। अल्लाह 
ने उन्हें श्रेष्ठा दी है और उनके दिलों को अपने प्रेम तथा अपनी 
प्रसन्‍नता के प्रेम से भर दिया है। अत: स्रष्टा (खालिक़) के अस्तित्व 
और उसकी विशेषताओं में आसक्त होने के कारण वे स्वयं को बिल्कुल 
भुला बैठे हैं। इसलिए तू ऐसे लोगों को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न न कर 
कि जिनके इर्फान और महत्व का तुझे ज्ञान नहीं। और तू तो वह है जो 
उनकी तरफ केवल अंधों के समान देखता है। वे ऐसे सृजन (उत्पत्ति) 
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से श्रेष्ठ हैं जो तेरे अस्तित्व की उत्पत्ति के समान है। वे उच्चतम स्थान 
की ओर प्रयासरत रहे और तेरी सीमाओं से ऊपर हो गए और ऐसे 
स्थान पर जा पहुंचे जहां तेरी नज़रों की पहुंच नहीं और न ही तेरे विचारों 
को उसकी समझ है। वे ऐसे बुलंद मुक़ाम पर आसीन हैं जिसको केवल 
समस्त लोकों का प्रति पालक ही जानता है। इसलिए तू उनकी बातों 
में धृष्ट लोगों के समान हस्तक्षेप न कर और न ही उनके साथ सीमा 
से बाहर जाने वालों के समान कुधारणा एवं असभ्यता का व्यवहार कर 
अन्यथा तेरा रब्ब तेरा शत्रु हो जाएगा और तू हानि उठाने बालों में 
सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए हे मेरे भाई! इन्कार के भंवर में पड़ने 
और बुरे लोगों में सम्मिलित होने तथा तबाह होने वालों के साथ तबाह 
होने से बच और जान ले कि रहमान ख़ुदा की किताब (पवित्र क्रुर्आन) 
भिन्‍न-भिनन्‍न प्रकार के इर्फान के रहस्यों के साथ समुद्रों के समान है 
जिसमें से हर पक्षी अपनी चोंच की क्षमता के अनुसार सैराब होता है 
और मामूली सा लेता है और थोड़ी सी मात्रा में पीता है। परन्तु वे लोग 
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जिनकी योग्यताओं को उनके रब्ब की अनुकंपाओं (इनायत) ने विस्तार 
प्रदान किया है तो वे यह पानी प्रचुरता से पीते हैं। वे रहमान (ख़ुदा) 
के वलियों और ख्रष्टाओं में सर्वश्रेष्ठ स्नष्टा के प्रिय हैं उनके दिलों पर 
अल्लाह की सुगंधित हवाएं चलती हैं जिससे उनका कलाम (वाणी) 
महान हो जाता है अत: वे लोग जो आरिफ़ (अध्यात्म ज्ञानी) नहीं होते 
उनकी अक्लें उससे अपरिचित कार्यों तथा बुद्धि एवं विचार और विवेक 
से श्रेष्ठ कार्य प्रदान किए जाते हैं। यदि उन्हें ऐसे (हिकमत के) वाक्य 
और (मारिफ़त के) रहस्य प्रदान किए जाएं जिनके समझने से उलेमा 
असमर्थ हो जाएँ तो उन पर तू आश्चर्य न कर। तू जल्दबाज़ों की तरह 
मुक़ाबले के लिए खड़ा न हो। और यदि तू उन लोगों में से है जिनसे 
अल्लाह भलाई का इरादा रखता है तो तू तुरन्त उनके पास चल कर 
जा और झूठ और कष्ट देने को छोड़ तथा सतर्कता और सावधानी करने 
वालों में से हो जा और कितने ही अद्भुत बल्कि क्रोधित करने वाले 
वाक्य हैं जो ख़ुदा के वलियों के मुंह से इल्हाम के तौर पर जारी होते 
हैं उस ख़ुदा की ओर से जो मुल्हमों का समर्थक है वे केवल अल्लाह 


87 


इत्मामुलहुज्जत._ --------------ॉ-ह-ह-ह-हह६-हन-+ह६२२२६ह६६६६8६8६ह802ऐ६ऐह८ह६2 
००-०४ 5 3 ०७३०४) ००5 390०-०2 9!5 9375 9 
(5 0 आओ जो ० ह >उजकआ 49७ की 5 
(५ 2-५५ 940 ७ 9०७६-५३ ५००४०७.-०)| ०-४ $० 3-७ ५-ै) 4४ ....० 
०-३2३-०) ०४ 0 ४० +०८..० ० 9-५$०७ ५» 3 
3-28 -> +प3५5 3 हे 84 ७427० जी 8 35 

£ >>) ३०००४) ।9-५ 5 (-२-)) 5 ७5७ 2.०३ ८ ् 
220 ली 5 हे की ५ 4 
३७७० 90.७ >०5 ३००५४ (७-० ७ (४5५०४ ०-२ /-..० 


के लिए कमर कस लेते हैं। और उन बातों को प्रचार और प्रसार करते 
हैं। अत: वे बातें ख़ुदा तआला को प्रसन्‍न करने के कारण मामुरों की 
शरण होती हैं फिर बिल्कुल यही बातें बिना किसी परिवर्तन के दूसरे 
व्यक्ति के मुंह से निकलती हैं तो उन बातों का कहने वाला उन लोगों 
में से हो जाता है, जिन्होंने सम्मान की सीमा को त्याग दिया है और 
धृष्टता धारण करता और पापियों में से हो जाता है। अत: ख़ुदा के 
वलियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कर और उनकी कुछ बातों के 
कारण उनके विरुद्ध जल्दी मत कर। क्योंकि उन (ख़ुदा के वलियों) की 
नीयतें ऐसी हैं जिन से तू अपरिचित है। वे केवल और केवल अपने 
रब्ब के संकेत से बातचीत करते हैं। तू अपने आप को ृरृष्ट लोगों की 
तरह तबाह न कर। उनकी वह महान प्रतिष्ठा होती है जिसे सामन्य 
मनुष्य समझ नहीं सकता। फिर भला तेरे जैसा उपद्रवी मनुष्य क्‍या 
समझेगा? उन्हें तो वही समझ सकता है जो उनके पंथ पर चला हो 
और उसने वही स्वाद चखा हो जो उन्होंने चखा हुआ है और उनके 
कूचों में प्रवेश कर चुका हो। तू इस्लाम के शेखों और युग के प्रमुख 
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लोगों के चेहरों को न देख, क्योंकि वे चेहरे कृपालु ख़ुदा के प्रकाश 
और प्रेमियों के आचरण से ख़ाली हैं। और तू ख़ुदा से वार्तालाप एवं 
संबोधन का सम्मान पाने वाले मुहद्दसों की बातों को अपने और अपने 
जैसे गुमराह लोगों की बातों की तरह मत समझ। क्योंकि उनकी बातें 
पवित्र सांसों और इल्हाम प्राप्त पवित्र दिलों से निकलती हैं। अल्लाह 
की ओर से नई-नई मिलने वाली ये बातें उन तरोताज़्ा फलों के समान 
हैं जो खाने वालों के लिए मुबारक वृक्ष से अभी-अभी प्राप्त किए गए 
हों। लोग जब इनकी कोमल, बारीक और बुद्धिमत्ता पूर्ण खुदाई बातों 
को समझ नहीं पाते तो वे इन (ख़ुदा के वलियों) को पापियों, नास्तिकों, 
काफ़िरों तथा कामवासना संबंधी इच्छाएं रखने वालों से सम्बद्ध कर देते 
हैं। अतः अफ़सोस है उनपर और उनकी रायों पर। यदि इस (आचरण) 
से रुकते हुए उन्होंने तौबा और रुजू न किया तो वे अवश्य तबाह होंगे। 
सुशील लोग क़ालीब (प्रत्यक्ष) से क्लब (आन्तरिक) की ओर स्थानांतरित 
होते हैं परन्तु ये लोग तो क़ल्ब से क़ालिब की ओर स्थानांतरित हो चुकें 
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हैं और उन्होंने अपनी अत्यधिक कंजूसी के कारण अपने ज्ञान को पीठ- 
पीछे डाल दिया है। तो वे उस छिलके की तरह हो गए जिसमें गूदा न 
हो और उन्होंने लोमड़ियों के समान मुर्दार (मरा हुआ पशु) खाया। और 
उन्होंने बिना जानकारी के मुझे काफ़िर ठहराया, मुझे लानती ठहराया 
ताकि वे इस मामले पर सत्याभिलाषी के लिए पर्दा डाल दें। और उन्होंने 
कहा काफ़िर है, महा झूठा है। उन्होंने अपने से पहले गुज़रे हुए तबाहशुदा 
लोगों का आचरण अपनाया। इस से पूर्व वे यह कहा करते थे कि कोई 
व्यक्ति उन मतभेदों के कारण जिनमें क्रुर्आनन की शिक्षा का इन्कार न 
हो, ईमान के दायरे से बाहर नहीं होता और कुफ्र का आदेश केवल 
उस पर चरितार्थ होता है जो स्पष्ट तौर पर कुफ्र को व्यक्त करे और 
कुफ्र को बतौर धर्म अपनाए, सामर्थ्यवान ख़ुदा के धर्म का इन्कार करे 
तथा कलिमा-ए-शहादत का कमीने शत्रुओं की तरह इन्कार करे और 
वह इस्लाम धर्म से निकल गया हो तथा मुर्तद हो गया हो। उन लोगों 
ने यह कहा कि यदि हम इस व्यक्ति में कोई भलाई देखते या धर्म की 
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थोड़ी सी जान पाते तो हम उसे काफ़िर न ठहराते और न ही झुठलाते 
और उसके अपमान के पीछे न पड़ते। हरगिज्ञ नहीं बल्कि उनके दिल 
इन्कार पर हठ करने और दिखावे के दावों तथा अहंकारपूर्ण फ़त्वों के 
कारण कठोर हो चुके हैं। अत: मुहर लगाने वाले ने उनके दिलों पर 
मुहर लगा दी और उन्हें यह तौफ़ीक़ न मिली कि वे लौटने वालों के 
साथ लौटते। और यदि अल्लाह की इच्छा होती तो वह उनकी स्थितियों 
को ठीक कर देता और उनके कलाम को पवित्र बना देता तथा उन्हें 
अपनी ओर खींचता और उन्हें उनकी गुमराही दिखा देता, किन्तु वे टेढ़ी 
चाल चलने लगे और अपने दोषों को प्रिय जाना, जिसके कारण उन 
पर अल्लाह का प्रकोप उतरा। उसने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया 
और उन्हें अंधकारों में छोड़ दिया, उन्हें बहरों और अंधों की तरह कर 
दिया। हे जल्दबाज़! अल्लाह का संयम धारण कर और अत्यधिक प्रेम 
करने वाले ख़ुदा के वलियों से डर। तेरा डर ऐसा न हो जो शेरों से 
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होता है। जब तू किसी संसार से विरक्‍्त व्यक्ति को ख़ुदा की ओर देखे 
जिसे कोई चीज़ अपने रब्ब से लापरवाह न करे तो उसके बारे में बाल 
की खाल न निकाल और उसे गाली देने का साहस न कर। हे विवश 
इन्सान! क्‍या तू अल्लाह से युद्ध करेगा या पागलों की तरह स्वयं को 
मारेगा? जान ले कि आरंभ में ख़ुदा के वलियों को धिक्कारा जाता है, 
उन पर लानतें डाली जाती हैं, उनको काफ़िर कहा जाता है और उनके 
बारे में हर प्रकार की बुरी बातें की जाती हैं तथा यह उन लोगों से हर 
प्रकार की बकवास और अपनी क्रौम तथा शत्रुओं से कष्ट दायक बातें 
सुनते हैं। और ये उनको सब लोगों से अधिक मूर्ख और सर्वाधिक 
गुमराह (प्रथभ्रष्ट) नाम रखते हैं हालांकि वे अध्यात्म ज्ञानी और अहले 
इर्फान होते हैं। वे उनका नाम दज्जाल और शैतान के बन्दे रखते हैं। 
फिर अल्लाह परस्थितियों को उनके पक्ष में पलटा देता है और उनकी 
सहायता एवं समर्थन किया जाने लगता है तथा जो कुछ उनके बारे में 
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कहा जाता है उससे वे बरी किए जाते हैं और बहुत उपकारी ख़ुदा की 
ओर से अन्तत: उनके पास विजय और ख़ुदा की सहायता आती है इसी 
प्रकार न्याय करने वाले अल्लाह की सुन्नत जारी है कि वह संयमियों 
का अंजाम अच्छा करता है। और जब उसकी सहायता आएगी तो तू 
देखेगा कि जैसे लोगों के दिलों को एक नया जन्म दिया गया है और 
उनमें स्पष्ट परिवर्तन पैदा कर दिया गया है और तू सामर्थ्यवान, सदैव 
क़ायम रहने वाले तथा सहायता करने वाले ख़ुदा के आदेश से पृथ्वी 
को बंजर होने के बाद हरी भरी और तरोताज्ा, अक़लों को कमज़ोरी 
के बाद सही-स्वस्थ और मस्तिष्कों को साफ़ और दिलों को पवित्र होते 
देखेगा। इस पर विरोध करने वाले अपने शत्रुपूर्ण दौर पर लज्जित होते 
हुए प्रेम और मुहब्बत से उनकी ओर दौड़े चले आते हैं और रो-रो कर 
उनकी प्रशंसा करते हैं यह कहते हुए कि हमने तौबा की। अत: हे हमारे 
रब्ब! तू हमें क्षमा कर दे, हम निस्सन्देह गुनाहगार थे और उसके 
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अतिरिक्त कौन दया करता है और वही समस्त दयालुओं से अधिक 
दयालु है, यह अंजाम है उन लोगों का जो भाग्यशाली हैं और जिनकी 
आँखें खोल दी हैं और वे (अल्लाह की ओर) खींचे गए। हां यद्यपि वे 
लोग जो अभागे ठहराए गए वे उस समय तक (वास्तविकताओं को) 
देख नहीं पाएंगे यहां तक कि वे अपमानजनक अज्ञाब की ओर न 
लौटाए जाएं। हे हमारे रब्ब! तू हमें अपने दिन दिखा और अपने कलाम 
को सच्चा कर तथा हमारे कष्टों को दूर कर और हमारी ग़लतियों को 
क्षमा कर दे और हम से प्रसन्‍न हो जा और हमारे साथ किए हुए वादे 
पूरे करने के लिए आ और काफ़िर क़ौम के विरुद्ध हमारी सहायता कर 
और दरूद तथा सलामती भेज और अपने रसूल ख़ातमुन्नबिय्यीन पर 
बरकतें भेज। आमीन हे हमारे रब्ब आमीन। 
जौ है है 
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